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बेटी व चहिन देके कमा खाते थे रोटी। 
शरमाते न थे करनेमे करतूत ये खोटी | 
साऊे व ससुर होनेकी असिलाप थी मोटी । 
तज दीनको दुनियाक्रे लिये देते थे चोटी! 
यह हाल भा उस वक्तके महिपालवरोंका । 
कहना जिसे लजयाना है खुद अपने घरोंका ॥ ४ ॥ 
थी फूट यहाँतक, कि जुड़ेझे सगे भाई। 
रखते थे दिली मैंछठ, निरखते थे सफ़ाई॥ 
बंदीके, बिकानेर्के, अस्बरके सवाई | 
मुग़छोके लिये मारते अपने सगे भाई। 
रानाके सगे भाई सकतसिद्दध व सागर। 
भाईको दंगा देके मिले शलुसे जाकर ॥४॥ 
'परताप'ने देखा, कि “बला ९२) देशके सर है। 
पति-भाँति बुज्जुगोंकी बचे, इसका भी डर है॥ 
निज धस्मेकी, निज्ञ देशकी रक्षा मेरे कर है। 
यह देख तो पड़ता है, कि सुश्किलसे गुज़र है॥ 
पर, देहमें जबतक है रकत रामकी नसका । 
दम रहते तो हँगा न मुसलमानके वसका ॥ ६ 0 
व्याहंगा न वेठी, न कभी पाँव परूँगा। 
, छेड़ेगा तो दिल खोलके मेंदान करूँगा॥ 


(२) चबला--विपसि । 
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हो हिन्दुका क्षत्री जो करे नीचकी सेवा। 
भच्छा हो जो कालीजी करें उसका कलेवा॥ 

भेजे लो बहिन बेटी सुखलसानके घरमें । 
भेजा न रहै रामजी ! उस नीचके सरमें” ॥ ७ ॥ 
भकवरकों उधर फ़िक्र थी इस वातकी हरदम । 
“प्रदापको किस भाँति बना लीजिये हमदम (१)॥ 
बेटी व बहिन ब्याहके इल्नत न करे कम। 
इतनाही फ़्त कहदे, कि 'मातहत (९ छुए हम! ॥ 
इस छाटेसे सरदारको वश कर न सके शाह । 
धव्वासा मेरी शानमें ज़्गती है यह अफवाह” (३) ॥ ८॥ 
परतापके वे देशके, ओ जातिके भाई। 
कर शाहसे सस्दन्ध जिन्हें लाज न जाई ! 
खुद झुतके कि जग करता है सब उनकी हँसाई। 
निद दिलमें रह्या करती थी यह बात समाई॥ 
“ज्ञवतक न दिले हसमें उदयपूरका राना। 
हम सबकी डड़ावेगा हँसी सारा ज़साना” ॥ €॥ 
प्रताप व अकवरमे थी इस वजहसे भनवन | 
दक्खिनके दखेड़ोसे ऐ चछता न था कुछ फ़न (४ ॥ 
था ठाकमे अकवर कि “वहानेका मिले कन()। 
ओर जाके दवोचूं कि अचानक रहे सन्‌॥ 





(१) हसदम--मित्र । (३) ऋफघाइ--खबर। (५) कन--क्रर, रच । 
(+) मातहत--अधीन । (४) फुन--चालाकनी | 
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रानाको भी श्रभिमानका कुछ स्वाद चखा दूँ। 
कैसा हूँ मुगलजादा में, दुनियाको दिखा दूँ” ॥१०ा 
परताप भी यह जानते थे, एक ज्ञ इक दिन 
कुछ रंग नया छायेगी यह शाहकी अनबन ॥ 
पर दिलमें यही ठानी थी, “टुकड़े हो चहे तन। 
घन-प्राण चले जायें, न छोड़ गा मगर पन॥ 
निज देशकी, निज धम्मकी मर्थ्याद रखेँगा। 
श्रीरामकी ओलाठकों दागी न लखूँगा ॥११॥ 
जिस वंशके घीरोंने बनाया महासागर । 
गड़्ाकों बहाया है धराधाममें छाकर॥ 
तोड़ा है महादेवका कोदंड (१) उठाकर | 
रीछोंसे, कपीशोंसे बँधाया है समुन्दर ()॥ 
रघु, राससे पेदा हुए जिस वंशमें भ्रूपन | 
अच्छा नहीं, उस कुलमें लगाना कोई दूपन ॥१शा॥। 
क्या डर है अगर फ़ोज नहीं, धन भी नहों है । 
भैयोंसे भली भाँतिसे कुछ वन भी नहीं है॥ 
ग़ला व रसद्‌ नामसे इक कन भी नहीं है। 
सेवाके लिये पासमें इक जन (३) भी नहीं है॥ 
जिस रामने पानीपे उतरवाये थे पाथर । 
विश्वास है, इमदाद (४) करेगे वही आकर” ॥१शे॥ 





(१) कोदड--धनुष । (३) जन--सेवक । 
(२) समुन्दर--समुद्र । (४) इमदाद--सहायता । 
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इस तरहके विश्वाससे परताप निडर थे। 
रन, वनमें भी रहनेको समभते थें कि घर थें॥ 
यिलेसे उन्हें शेर थें, पिलछेसे खुबर थें। 
था छत्न कमरू-पत्र, तो निज हाथ चँचर थे॥ 
था रासका ओर अपने भ्रुजावलका भरोसा । 
भसाईका, न बन्घूका, न था दलका भरोसा एश्शा 
देखा है य अक्सर कि करों जिसका अँदेशा। 
होतच्य () व्‌ आ पड़ती है, आगे ही हमेशा॥ 
दषिजनकी विजय करके शहंशाहका साला। 
श्रीमानजी, अस्वरके महाराजका. बेटा॥ 
दिल्लीको चला राहमें रजथानसे (२) होते । 
परताप व अकवरमें घमासान सा बोलते ॥१४॥ 
श्रीमानका परठापने सत्कार कराया। 
वहराके भरी भाँतिसि थोजनकों बुलाया॥। 
भोजनके समय अपनेकों बीमार बताया | 
संग 'मान'के खानेको कुचर अपना पठाया॥ 
'क्यों राना नहीं आये ?? यह जब मानने पूँछा । 
“सिर-दर्से पीड़ित हैं? य उत्तर मिला छूँछा ॥१श॥ 
उत्तरकों झुने मानकों सोजन नहीं भाता। 
मन्त्रीकी तरफ़ हेस्‍के, है क्रोध जनाता॥। 


(१) होतव्य--होनहार । 
(२) रजधान--राजस्थान | 
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"थे 
किक 
“प्रतापसे कह दी कि में खाना नहीं खाता। 
सिर-द्दकी ओपधिके लिये दिल्ली हैँ जाता॥ 
ओपधिको लिये शीघ्र इन्हीं पॉबों फिरूँगा । 
सिर-दर्द मिटाकरके तो जल-पान करूँगा?” 
यह कहके विना खाये ही उठ घोड़ेपे बैठे । 
परताप वहीं आगये निज मूछ उमठे॥ 
तब मानजी परतापसे रूलकारके वचोले। 
“कर मानका अपमान, कोई खुखसे भी सोले॥ 
है नास मेरा मान, तो परताप ! रखो याद । 


॥श्णा 


अभिमान तेरा चूर, करूँ तुकको भी वरबाद” ॥१८५॥। 


परतापए य खुन मानकी अभिमान भरी बात। 

वीरोंकी तरह मानकों दी, चातकी इक लात॥ 

जिस बातसे बस मान भी ज़िच खाके हुए मात | 

दिखलाते बनी ओर अधिक कुछ न करामात॥ 
गंभीर सी आतनाऊमें रानाने कहा यां। 


“जो करके दिखाना है, व कहते हो भला क्यों ? ॥१ा 


क्षत्री हो डरे जानकों, कुल-कान (१) मिठावे। 
नाचवोज़ (२) सी कुछ राज्यके हित छोक हँसावे॥ 
आधीन हो सेवा करे, नित शीश नबवावें! 
इतनेपे भ्ली चीरत्वकी कुछ शान जनावे! 


(१) कान--इ्ज्जत | 
(२) नाचीज--तुच्छ । 
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संग ऐसोॉके भोजन नहीं परताएजी करते । 
करना हो सो जा कीजिये, विलभर नहीं डरते” ॥२०॥ 
परतापने जब सानवकी यह वात छुनाई। 
उड़ने लगी बस मानके चेहरेपे॑ हवाई॥ 
चलनेद्े लिये घोड़ेकी जब ऐंड लगाई। 
इक ओर सी सरदारने यह तान जड़ाई॥ 
“करके कृपा, इस ओरको जब लोटके आना ! 
संभव हो, तो बहचोईको भी संग ही लाना”? ॥रशा! 
दिल्लीमें पहुँच मानने, अकवरको खुनाया। 
“पर्तापते यों सुरकों, महानीय बनाया”॥ 
परतापकी इस वाठतने अकवबरकों जलाया। 
फ़ौरन ही हुआ हुक्म, “करों उसका सफ़ाया॥ 
डस काफिर हिल्दूको अभी जाके करो कैद । 
सुदृतकी (१) लगी पूजे मेरे दिलकी भी उम्मेद” ॥२२॥ 
दस हुक्ममे होते ही हुई फ़ौज्ञ भी तैयार। 
ओर 'मान! (९) बनाये गये उस फ़ौजके सरदार ॥ 
थे 'छूनकरन! शाज़ी' व 'खेयदः भी मद्दगार। 
सुलताती, खुराखानी, पठानोकी थी भरमार॥ 
थे छादुली, गोरी व बदद्धशानी सिपाही । 
इकद्मर्मे जो फैलाते थे, मुल्कोर्में तबाही ॥२१॥ 


(१) मृद्त--इहुत दिन | 
(२) मान!--राना मानसिह | 
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थे मानकी मातहतीमें क्षत्री भी बड़े बीर। 
जो युद्धमों थे धीर, बड़े न्यायमें गम्भीर॥ 
पर, लोभके वश घर्मकों तज, वन गये बेपीर । 
निज भाईसे ठड़मेकी चले, चाहरी तक़दीर! 
यदि हिन्दमें यह फ़ूटका मेवा न उपजता । 
अकबाल (१) हमारा भी कभी हमको न तजता ॥२श॥ 
ऐ हिन्द ! तू सब वातोंमें सब जगले बड़ा है। 
विद्यामें, निपुणतामें, तेरा नाम बढ़ा है॥ 
दौलतका बड़ा हिसखा तेरे वॉट() पड़ा है। 
चीरत्वमें, घीरत्वमें सी सबसे कड़ा है॥ 
पर, फूट व आलस्य तेरे ऐब हैं भारी। 
जिससे तेरी खुशहाली सभी जाती है मारी ॥२श॥। 
वस फ़ोजके आनेकी ख़बर खुनते ही राना। 
इस जोशसे उमगे कि हुए मानों दिवाना॥ 
वीरत्व दिखानेका मिला अच्छा निशाना। 
कमज़ोरपे चहिये न कभी हाथ उडठाना॥ 
क्षत्नीका यही धम्मे है, वलचानसे जुट जाय । 
दोनोंमें है यश, मारे चहे आपही कुट जाय ॥२६॥ 


००. 


पुतवंशके कुछ वीर थे, जेमलके थे कुछ पूत। 
गहलोतके कुछ भील थे, जो थें बड़े मज़बूत॥ 





(१) ग्कवाल--सौमाग्य । 
(२) बॉट-हिस्सा । 
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प्रतापके संबंधी थे कुल पाँच सो रजपूत। 
कुछ भाला थे, जिनके न कभी चछूका मिला कूत॥ 
परतापने जब अपनी सभी सेन बटोरी । 
ज्यों दालमें पढ़ता है नमक, इतनी थी थोरी ॥रणा। 
बाईसही हज्ञार थे रानाके इधर ज्वान 
दो छाखसे ज्यादा थे उधर सिर्फ़ सुसलमान॥ 
हथियार इधर, भाले, तवर, तीर, धनुष, वान | 
डस ओर अधिक था चड़ी तोपोंका घमासान ॥ 
पर, देशकी भक्तीसे छके घीर इधर थे । 
तनखाहके लालचसे पके वीर उधर थे ॥२८।॥। 
जव मानने घाटीपे दिया थुद्धका डंका। 
थर्रावी हवा, फैल गया शोर अतंका॥ 
मुँह ढाँप लिया भानुने, कुल-नाशकों शंका। 
ल्हराये धराधर भी खुने वीरोंके हंका॥ 
सेदानमें हर ओर सुसल्मान पढटे थे। 
इक तंग सी घाटीहीमें, परताप डठे थे ॥२६॥ 
ज्योही छुनीं परतापने धौंसोंकी धुकारें। 
हथियारोकी झनकार व कर्खोकी पुकारें॥ 
जय कालिका, अछाह व अकवरकी हँकारें। 
हिनकार भी घोड़ोंकी, गज्ोंकी भी चिकारें॥ 
ओर देखी जो परतापने भालोंकी चमाचम । 
आँखे हुई मंगलसी, हुआ मुँह भी तमातम ॥रेगा 


वीर-परश्चरक्न के हल 


उत्लाहसे फूला न समाता था वदनमें। 
शुजदंड फड़कने रंगे, वख़्तर तना तनमें॥ 
आनन्द हुआ मनमें कि अब रनके सहनमें?)। 
हथियारले सँग मानके, खेलगे मगनमें (१)॥ 
सब वीरोंको ललकारके इक बात झनाई 
“यह आखिरी विनती मेरी, छनलो मेर भाई ॥३ शा 
पैदा हुआ संखसारमें इक रोज़ मरेगा। 
मरना मुक़द्म ३) है, न टारेसे टरेंगा॥ 
फिर इससे भला मौक़ा कही कौन पड़ेगा? 
रजपूतीकी क्या गोटका पो रोज़ अड़ेगा? 


पॉसे करो तलवार, तबर, तीरके यारो ! 
रण-खेल मरदका है, नरद(४) शत्रुक्की मारो ॥रेशा 


पुरखोंके बड़े वोलूकी इज्मुतकों वचाना। 
माता व बहिन, वेटीका सत्‌-धर्म रखाना॥ 
निज धम्मं व झुर-धामोंका सन्‍्मान वढ़ाना। 
चीरथ थ महाधामोंका सत्कार कराना॥ 
इन कासोंमें यदि जानका डर हो तो न डरिये । 
ज्षत्नीका परम धम्स है, यह ध्यानमें धरिये ॥२शा। 
छलकारके यदि कोई निकल सामने भावें। 
च्राह्मणको, गऊ, दीनको यदि कोई सतावे॥ 





(१) सहन-मैदान । (३) सुकदम--अटल । 
(२) मगन-खुशौ । (४) नरद--चौपडकी गोटी ! 


वोी९- प्र व५; 
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आकरकफे  जनम-भूमिप उत्पात (१) मचावे। 
सममानेसे माने नहीं और शान दिणावे॥ 
इन मोकोंपे ज्षत्री जो करें जानकी परवाह । 
घस जानलो, साताका नहीं उसकी हुआ ब्याह ॥३४॥ 
इस मातके ईमानकी सब तुमको ख़बर है। 
फूछू घ बहिन इसको सुसल्मानके घर है॥ 
हुतियात्ती न है छाज़, त भगवानका डर है। 
फिए रामकी खन्‍्तानसे छड़नेकी उसर है! 
क्‍या इसकी बढ़ी फ़ोजसे डर जाओगे यारो ? 
इस दटुएकी हत्यासे सुकर जाओगे यारो ? ॥२५॥ 
वहिनोंकी द कन्याजोंकी इज्तकी हो कुछ दर(२। 
यश लेनेका कुछ ध्यान हो, निन्‍्दाका हो कुछ डर ॥ 
दिलमें जो हो इकलिंगजी (२) भगवानका आदर | 
वष्पाके (४) व खाँयाक्ले (() हों उपकार सिरोंपर ॥ 
श्लीरामकी ओलादकी इज्जृतपै नज़र हो। 
तो साइयो ! यह वक्त है, बस बाँधो कमरको” ॥रेशशा 
बस वाँधो कमर! खुनते ही सब घीर उर्मेंगकर | 
फड़काते अधर, ले गये कर, अपनी कमरपर ॥ 





(१) डवशत--उपद्रव । (४) सॉगा--राणा संग्रामर्सिंद । 
(२) दर--मृल्य, आदर । 

(४) इकलिय--उव्यपुरक राणओंके कुल-पूज्य देवता । 

(४) बप्प--राण-कुलके आदिपुरुष “बप्पारावल”। 
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तेगापे पड़ा एक, तो इक हाथ सखिपरपर (१)। 
भालेपे नज़र डाछी, कभो तीर, तबरपर॥ 
“सब ठीक है सामान”, यही सबने पुकारा । 
“इकलिज़की जय, रामजी है तरा सहारा ॥*णा 
इक बूँद्‌ भी इस तनमें रकत बाक़ी है. जबतक। 
इक फाल भी चलनेकी सकत (२) वाक़ी है जवबतक॥ 
इक छोहकी कणिका भी रहे हाथमें जबतक। 
लोहा न सही, दाँत व नख साथ हैं जबतक॥ 
तबतक जो कदम पीछे धर युद्धू-किता (२) से । 
बस जान लो वह ज्ञत्री, नहीं अपन पितासे ॥रेप्। 
वष्पाकी क़लम पेर न पीछेकी धरेंगे। 
इकलिड्ुकी दायाले ग़ज़ब (2 मार करेंगे॥ 
साँगाका नमक खानेका ऋण आज़ भरेंगे। 
इस “मान! मुसल्मानलसे तिरूमर न डरेंगे॥ 
परताप ! तुम्हारे लिये इक सीस य क्‍या है ? 
सो सीसके देनेका 'हरी” नेम निवाहै” ॥रेशा 
जिस वक्त सुनी ऐसी य वीरोंकी प्रतिज्ञा। 
परतापक्ा दिल सौशुना हिस्मतसे उमाहा॥ 
इकलिंगकी जय बोल किया मानपे धावा। 
ज्यों शेर्ववर (९) करता है गजराजपे हमला (६)॥ 


(१) सिपर-ढाल । (३) युद्धकिता-रण-भूमि | (४) शेर-बवर-अतिभभकर बाघ । 
(२) सकत--शक्ति। (४) गज़ब--अति अधिक। (६) हमला--आक्रमण, घावा 


रल ] डरे ने प्रवा५, 


तुकोकी बड़ी फ़ोेजका ऊुछ दिलमें न था, ध्यप्न । 
बस एक यही ध्यान था बढ़ कीजिये घमसान (१) ॥४गा 
चलने लगा हथियार इधस्से भी उधरसे। 
गिरने छगे सिर तूंबीसे कट बोरोंके धरसे॥ 
कद कोई गया जाँघसे, सीनेले, कमरसे। 
फ़ब्चारे छुओे लालसे वबीरोंके जिगरखे॥ 
सावनके महीनेमें हुई सातेको (२) यह बात । 
घार्टामें हुई मानो छरख पानीको चरसात ४४१७ 
उस ओरसे तोपोंकी थी थाँ धाँय घुँआँधार | 
इस ओरसे थी तीरोंकी इक तीखीसी बौछार ॥ 
हर. ओर यही शोर था, डटकर करो हथियार । 
आगे चढ़ों, मारो, घरो, कारो (३) नई तलवार॥ 
हा देखना | दुश्मन कोई सथ जाने नपावे। 
ओर जाये तो आकाशको, फिर आने न पावे 0४२७ 
प्रतापके घीरोंने ज्ञो की तीरोंकी बोछार। 
ठोपें हुई! खब मानकी इकवार ही बेकार ॥ 
तीरोंकी सपासपसे हुण तोपची (४) वेज्ञार। 
चछोॉसे भरे चीरोंने, मुँह तोपोंके छलकार॥ 
दस सानके छ्रीसान (५) ज़ता (६) हो गये इकठम । 
ठलदार, कटारीसे पड़ा काम सुकटम 0४३ 
() घबसान-घोर युड। (3) झारो-चलाओ । (५) औसान--होश-हवास | 


कि दोपची 
(२) सातें---मप्तमी (४) ->गोलन्दाज। (६) खत्ता--लुप्त 
डर 
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रूपकी जो तरफ़ दोनोंसे तऊकवारकी ज्वाला। 
हिम्मत हुई परतापकी उस चक्त्‌ डुबाढा॥। 
मुदतसे जो प्यासा था, वही खाँड़ा निकाला । 
बस मानके सनमानकों दिरू अपना सँसाला॥ 
चेतकको कुदा मानके सनमानको धाये । 
उस चक्तका घमसान कहो कोन बताये ? ॥४श॥ 
पेद्लक जो मिला राहमें सर उसका उड़ाया। 
असवारकों वस ज़ीनपे चुपचाप खुलाया॥ 
भाऊछा जो चछा उनपे डसे काट गिराया। 
ओर वार सी तल्वारका भरपूर वचाया॥ 
गोलीके लिये घीर था सीनेपे सिपर (१) है । 
इस बातका अरमान था बस मान किघर है ॥४श॥। 
मिल जाये अगर मान तो अरमान (१) निकाल । 
या सोंपूँ उसे जानकों, या उससे छिना लू॥ 
दो चार छः दश चार भी तो उसपै चला हू । 
दिखलाके हुनर युद्धका कुछ उससे कहा छ॥ 
है चीर पुरुष, अच्छा छुरा कुछ तो कहैगा ? 
चल बसना है संसारसे बस नास रहेगा ॥४६॥ 
इस ध्यानसे हर चार तरफ़ घोड़ा वढ़ाया। 
जो सामने आया किया बस उसका सफ़ाया॥ 





(१) सिपर- तवा। 
(२) झरसान-होसला । 


श्ल ] डेप नर प्रवाप, 


आख़िरकों बड़ी देख्सें श्रीमातको पाया। 
ललऊकारके परतापने यह बोर खुनाया ॥ 
“ऐ सान मुसलमान! ऑबारीमें सेंसल बेठ । 
अब देखले ज्षन्नीकी भी मूँछोंकी ज़रा एड” ॥९ण। 
यह कहके तमक तावसे(१) भालेकी संसाला। 
सुजदंडफे बल तौल, किया बार निराला ॥ 
चस छोड़ दिया मानपै इक साँप सा काला। 
डस पाता तो दस उम्रक्ता भर जाता पियाला॥ 
अफसोस सहाचत ही गिरा डससे निपट (२) कर। 
लोहेकी अँबारीमें गिरा ज्ञोरसे ठथ्कर ॥8८ा॥ 
चेतककों दपट(शहाथीके मस्तकपे डउड़ाया। 
और चाहा कि तलूवारसे कर दीजे सफ़ाया॥ 
चेतकने कदम हाथीके मस्तकपेे जमाया। 
इतनेहीमें उस हाथीने रुख अपना फिराया॥ 
ओर चीख़वेः भागा कि सगे सानके ओऔसान | 
ओसान तो सागे पे रह सानके तन (४) प्रान ॥४६॥ 
कुछ तुकनि देखा य लड़ाईका उलटफैर। 
परतापको आकरके लिया चारों दरफ घेर॥ 
प्रताप अकेले थे, झुखलरमान थे इक ढेर। 
पड़ने छगी परतापपे चेसावकी शमशेर॥ 
(१) ताइ--जोश । 


(३) दपट--ललकार । 
(२) निप्ट--मरकर | 


(४) तन--शरीर । 
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भाले व. तबर तीर मभधा-मेघसे बरसे। 
चतककी लचक (?) दूमसे सत्र कढ़गय्रे सरसे ॥५णा 
चेतक कभी उछला, कभी कृदा, कभी दवका | 
इस ओरको रपटा, कभी उस छोरमें रपका ॥ 
चस धूलमें पड़ता था निशाना चहाँ सबका । 
सरपट थी वलाकी, तो क़दम भी था ग़ज़बका॥ 
कुछ लातसे रोदे तो बहुत दॉठसे कादे। 
विजलीकी तरह भरता था सब ओर सपादे ॥४शा 
परतापकी शमझेर परीसे भी परे थी। 
चढ़ इन्द्रकी तलऊवारले कुछ काम करे थी॥ 
सरपर जो पड़ा हाथ तो बस पेर तरेथी। 
थी ऐसी अधीरा कि नहों धीर धरे थी॥ 
सर एकका काटा तो लहू ओरका चाटा। 
कंधेसे भरी ढोड़ तो पहलूले (२) सपादा ॥ध्शा 
मुग़लॉमें भी जाँवाज़(२) थे कुछ वीर वलाके। 
वस बाँध लिये दौड़के हर सिम्तसे (४) नाके॥ 
परताप निकल जानेकी सब ओर जो ताके। 
बस जान लिया अब तो हुण कौर क़ज़ाके (५)॥ 
जय वोलके इकलिड्रकी घमसान मचाया। 
बचते बना जिस वारसे यह चार बचाया ॥४३॥ 


(१) सचक--उछल-कूद, तेजी। (३) जॉबाजु--जानपर खेल जानेवाले । 
(३१) पदलू--वगल।. (४) सिम्त-ओर, तरफ़। (५) कज़ा-सत्खु । 


लत 


पर, तीन मुग़लज़ादोने यों भाले चलाये। 
राना नम सकते रोक तो सब तमनमें समाये॥ 
फौरन ही सगर रानाने सब खींच चलाये। 
इतनेहीमें इक गोलीने आ दाँत गड़ाये॥ 
पर, साहसी परतापने छोड़ी नहीं हिम्सत। 
लड़ते सी थे करते भी थे जुखमोंकी सरस्मत ॥४५४॥ 
चेतकके भी सीतेपषे छगा एकका भाला। 
बहने लगा वस उसके वहीं ख़न-पनाला॥ 
बह छखींचके फेंका, उसे गिरनेसे सँंसाला। 
इततेहीमें इक शत्रुने आ खांड़ा भी घाछा॥ 
ओर तीन किये वार त्तो राना न सके रोक। 
ज़खमी हुए, पर दिलमें न था उनके जुरा शोक ॥शशा। 
सज्ञाने य देखा कि है परतापपे संकट। 
बस एक सो पच्चास चुने जवान लिये झट ।॥ 
और रानाकी इमदादकों (१) पहुँचा वहीं ऋटपट | 
मुग़लोंकी अनी (९) चीरता करता हुआ खट्पथा 
परताएका ले दछन्न घरा शीशपे अपने। 
प्रतापकी ली मानो बला शीशपे अपने 0४५६ 
वह छत्र ही था खसत्यसा परतापकी पहचान। 


उस छ्त्रह्यीपर करते थे सव बार मुसरूूमान॥ 
मम हम पक लिए अप 223 कक 
(९) इमदाट--सहायता । 


(९) झनी-->ेणी, कतार | 
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विन छत्नके रानापे किसीने न दिया ध्यान। 
उस छत्र धरे मन्नापे सब टूट पड़े ज्वान॥ 
इस ओर तो राना हुए उस उ्यूहसे बाहर। 
उस ओर पढ़े सन्नाप शमंशर व स्यंजर ॥५णा 
मत्ना भी तो कालाका था सरदार बहादुर। 
उत्साह-भरे. दिलसे दिखाने लगा जौहर॥ 
चस नोन-अदाईका जों पाया भला ओऔसर। 
कस-कसके लरूगा भाड़ने तहवार व ख़स़र॥ 
कुछ मारे, बहुत काटे, बहुत खेतमें पटके | 
कुछ डॉट-डपट देखके मेदानसे सट्के ॥५प/ 
मन्नाके जवानोंने ग़ज़ब जोश दिखाया। 
इक आठसो तुर्कोका कटक काट गिराया॥ 
पर अन्तमें मालिकके लिये प्राण गँवाया। 
छत्रित्वकी गति पाके अमरलोक वसाया॥ 
इक-एकके तनसे रहे जबतक कि तनक प्रान। 
रानाके लिये सबने किया घोर घमासान ॥५६॥ | 
चेंतकर्प. चढ़े रानाजी इक ओर खिधारे। क्‍ 
थे घाव छगे सात छुटे खून पफुहारे॥ 
चेतकके भी बहते थे कई रफक्त-पनारे। 
पर पहुँचे व जबतक एक विकट नाले किनारे॥ 
दी ऐंड तो चेतक पढ़ा उस पार दिखाई। 
ज्यों खद्दका हाॉ शोर खबर द्वॉपे सुनाई ॥ईण! 


रा 


शत ] इ््६ है 42202 


कुछ आगे बढ़े पीछेसे आवाज़ इक आई। 
“हे ज्यान खड़ा हो' य दिया साफ़ छुनाई॥ 
फ्रिकर ज्ञो नज़र की तो पड़े सकत दिखाई। 
“है। यह तो सकतसिंह है छोटा मेरा भाई॥ 
काया है सुझे मारते जंगलमे भपटकर।” 
“हाँ तू है सकत !! बोले ये परताप दपटकर ॥5१॥ 
“ऐ दुए ! तू छत्नी है कि शैतान है कोई ! 
तूने तो विमल बंशकी लुटिया ही डुबोई॥ 
परतापका भाई बने तुर्कोका भिदोई!? 
आ करके जो करना हो असो गम है छोई”॥ 
चेतकस उतर बोले, “सकत ! कह जो हो कहना । 
कमजोर हूँ, घायल, हूँ, ये घोखेमे न रहना” ॥६२॥ 
यह खुनके सकतलिंंह भी घोड़ेसे उतरकर । 
डिडकारके रोने रंगे, सिर पाँवपे भ्ररकर॥ 
“क्या आपकी दायासे मेरे दोष हैं बढ़कर ? 
भाई जी | क्षमा कीजे मुझे छोटा समफकर॥ 
जो होगया सो होगया अब यों न करूँगा | 
वष्पाकी इसस वंशकी इज्ज़तपे मरूगा ॥$६१॥। 
मत्नाजी मरे आपकी यों ज्ञान बचाई। 
यह देख मेरे दिलमें बहुत छाज खमाई॥ 
नौकर थे वो, और में तो हैँ छोटा सगा भाई। 
मुकसे न दनी, मेंने जो की वंश-बुराई॥ 


वरपबेर्ते ४० [ पहला 
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अब आजसे मुगलोंकी में सेवा न करूँगा। 
घस आपकी शिज्नांपे सदा ध्यान घर्ूूगा ॥श॥ 
दो त॒ुके खबारोंकोी है. बन्दूक़से सारा। 
जब आपने घोड़ेकी फेंदाया था व नारा॥ 
थे पीछे छगे आपके कुछ पाके इशारा। 
मोक़ेपे व कर बेठते जुक़ुसान तुम्दारां॥ 
यह जानके उनको तो लगा आया उिकाने। 
हॉ आया हैँ म आपका अब मान मनाने” ॥६श॥। 
सुन बात यह परतापका हियरा उमंग आया। 
भाईकोी भुजा भरके रूपक कण्ठ रूगाया॥ 
“शाबाश सकत ! तुमने मेरा प्राण दचाया। 
खुश रकखे तुम्हें देरलों अम्बा महामाया॥ 
सब दोप क्षमा करता हूँ लो आज तुम्हारे । 
बस आजसे तुम भी हो मेरी आंखोंके तारे” ॥६६॥ 
चेतक भी गिरा इतलेमें वेचेत सा होकर। 
ज्यों गिरता है मतवाला कोई खानेसे ठोकर॥ 
परताप जो वेपेर हुण घोड़ेकों खोकर। 
चस वो उठे रंनकी आवाज़र्में रोकर॥ 
“हावीर! दशा देके अकेले ही सिधारे। 
उहरो ज़रा हम चलते तो है साथ तुम्हारे” ॥६णा 
समम्ाया, सकतसिंहने, “यों रंज न कोजे। 
घोड़ा मेरा हाज़िर है, इसे शोक़से लोज॥ 


चस जाइये डेरोंमें यहाँ देर न कीज। 
क्या चाहिये करना ? मुझे चह हुक्म भी दीजे॥ 


अब सानकी सातहतीस हणशिज्‌ न रहेँगा। 
पूदेगे अगर हाल तो सब सत्य कहूँगा” ॥ईपा। 


प्रताप गये डेरों सकत फ़ोजमें आये। 
और मानसे सब आके समाचार उुनाये॥ 
तवज्ञ मानकी सेवा हुए परतापके खाये। 
छत्तीकी तरह युद्धमों जीहर भी दिखाये॥ 
इतनी है प्रथम दित्ककी थ परतापकी करतूत । 
जिसने किया परतापकी प्ररूयातिको मज़बूत ॥ईस्था 
इस चजहसे परतापकों सो वार नमस्कार । 
सो घार नहीं, बहिक सहस बाण नमरूकार ॥ 
निज देशकी रक्षामें वहाई व रकत-घार। 
मुगछोंने जिसे पेस्के पाया न कमी पार॥ 
इस युद्धमें रानाने विजय-श्री नहीं पाई। 
तोसी रही इक तरहसे रानाकी बढ़ाई ॥७०॥ 


रत | 
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चेतक, मन्ना, सकतसिंहने जान बचाई रानाकी | 
धन्य-घन्य इन तीनोंकी है चुस्ती, फूरती, चालाकी॥ १॥ 
आप कहेंगे रानाजी तो ज्ञीते नहीं लड़ाईमें। 
फिर क्यों ऐसा युद्ध गिना जाता है हिन्दू-बड़ाईमें ? ॥ २॥ 
सत्य बात, पर कारण इसका हम तुमको वतलाते हैं । 
जिस कारण सव हिन्दू-छत्नी इसको विजय बताते हैं॥ ३ ॥ 
ख्याल कोजिये, रानाजी थे धनसे, जनसे, शक्ति-विहीन | 
अकबर शाहंशाह हिन्दुका, सब छत्री जिसके आधीन || ४ ॥ 
रानाजीकी फ़ोज देखिये, थी केवर वाईस हजार । 
तीन लाखके लगभग कहते हैं मुग़छोंका फ़ोज-शुमार॥ ५ ॥ 
इसपर तुर्ण, मुग़र-फ़ौजमें थीं तोपें भारी-भारी | 
जिनके मारे दिग्गज हिलते विकट फैलती अधियारी॥ ६ ॥ 
तिसपर भी मुग़लोंके योधा उस दिन कटे पचास हज़ार । 
फेवल चौद॒ह सहस युद्धमे रानाने खोये सरदार॥ ७ ॥ 
मुग़ल-सेनकी बारह तोपें रानाने उस दिन लीं छीन । 
मानसिंहका मान विगाड़ा हुए नहीं उसके आधीन॥ ८ ॥ 


कि हे तर प्रवाफ प्रवापु 


विकट युद्ध रानाका लखिके मुग़लू-सैन होकर हैरान । 
उसो रोज़ हल्दीघाटीसे उतर किया नीचें निजयान॥ ६ ॥ 
मारे डरके घाटी ऊपर चढ़कर युद्ध न करते थें। 
घाटीके नीचे ही रहकर सदा घातमें फिरते थे॥१०॥ 
इतनेपर भी रानाजीको विजयी आप न मानेंगे। 
युद्ध-तत्व तुम नहीं समझते, हम ऐसा ही जानेंगे॥ ११॥ 
यों तो झुग़छोंले रानाकी हुई लड़ाई वर्ष पचीस। 
हल्दी ही घाटीमें होकर हुए मारके (!) सेंतालीस॥ १२॥ 
सावन बदी सप्तमीवाली हुई लड़ाई भारी है। 
इस कारण चह सर्व-श्रेष्ठ है, ऐसी राय हमारी है॥ १३६॥ 
चर्णक किया गया जो ऊपर, वही युद्ध खसातेंका है । 
केवछ एक दि्विसका वर्णन हमने ऊपर लिक्खा है॥ १७॥ 
चावलूके हंडेसे दो-इक सीत व्योंडे जाते है। 
कच्चा है या पका भात, यह उससे ही रूखि पाते हैं॥ १५७ 
इसी भांति प्रताप वीरकी देश-भक्तिका पूरा ज्ञान 
छत्री-धर्म, प्रतिज्ञायालन, युद्धऔ-चीस्ताका अनुमाव॥ १६ ॥ 
इसी प्रथम दिनके संगरसे (९) बुद्धिमान लखि लेते हैं । 
इसी हेतु विस्तार छोड़ हम इतना ही लिख देते हैं॥ १५७॥ 


9 (समाप्त) & 








(९) मारके--युद् । (२) संगर--युद्ध । 
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न चक 


लड़कोंदीपे॑ निर्भर है किसी देशकी सब आस। 
बालक ही सिटा सकते हैं, निज देशकी सब त्रास ॥ 


भगवानदीन । 


जिसने ही पढ़ा होगा ज़रा ध्यानसे इतिहास। 
उसको ही मिला होगा य सच बातका आसास॥ 
लडकोंहीप निर्भर है किसी देशको सच आखस। 
वालकही मिटा सकते हैं निज्र देशकी सव त्रास॥ 
चाहे तो किसी देशको वस स्वर्ण बना दे। 
निज घंसे हट जायें तो मिद्टीम मिलाड ॥१॥ 
निऊ देशकी उन्नतिका है सब भार इन्हींपर । 
निञज्ञ धर्तकी रक्षाका है सब दार (१) इन्हींपर ॥ 
इनकार इन्हींपर है तो इक़रार इन्हींपर । 
इनहीपे रिआया भी है, सरकार इन्हींपर॥ 
बालक जो उधर जाये तो सब देश उचर जाय | 
हर एकका दिल मादसे, भगडार सा भर जाय हरा 
वालक ही तो हैं देशके सम्मानका भण्डार। 
वारूफ हो तो हैं देशके धन-घान्यके करतार ] 
गलक ही तो हैं देशकी बल-शक्तिका आकार । 
चालक ही तो हैं देशके निज्र धर्मका जागार॥] 


१ दार--शास्मदार, आधार । 








तीर-पश्चश्त्ते... ४८ [ पहला 
+-छ-2-> 
सच मानो अगर देशके सब बाल खधर जायें। 
सब हिदके बाशिदोंके धर सोदसे भर जायें ॥शे 
इनके ही विगड़नेसे बिगड़ जाता हे सब देश। 
इनके ही बदलनेसे बदल जाता हे सब भेश॥ 
इनके ही बुरे होनेसे कुछ जाती नहीं पेश। 
इनके ही भले होनेसे मिट जाता है सब छेश॥ 
इनके ही तो हाथोंमे हे सब आगेकी आसा। 
इनके ही उमों चलती 6 सद्धमकी स्वासा ॥शा 
सच सानिये निज्ञ देशक्रे करतार यही हें। 
सच जानिये निज देशझे भरतार यही हैं॥ 
सच लेखिये निज देशके हरतार यही हें। 
सच देखिये निज देशके रखवबार यही हैं॥ 
इनके ही बिगड़नेसे बिगड़ जाता है सब देश | 
इनकेही उघरनेसे उधर जाता है सब टेश ॥शा 
जिस देशक बच्चोमें हो उत्साहकी लाठली। 
करते नहों निज चित्तकों उत्साहले खाली॥ 
खेलोंमें भी तजते न हों निज् ओरकी पाली। 
पड़ जाय कठिनता तो समझते हों वहाली॥ 
बस जान लो उस देशमें आनन्दका है वास। 
आपत्ति फटकने ही नहीं पाती कभी पास॥ ६ ॥ 
उत्साह ही संसारमें है मोदका आधार। 
उत्साह ही सरकारमें है मानका आगार ॥ 


॥ 


रत ] ४६ पीर जलिक 
उत्साह ही उठवाता है कष्टठोंका महा भार। 
उत्साह ही करवाता है गिरि, सिंधु, नदी पार॥ 
उत्साहसे छर-राज सी बन जाते हैं मर-दास । 
उत्साह-रहित भीस सी उड़ जाते हैं ज्यों घास ॥ ७॥ 
उत्साहमें हो राड़ तो रुस्तमसे थी छड़ जाय । 
उत्साहमे हो साड तो शेरोंसे अकड़ ज्ञाय॥ 
उत्साह हो गीदड़मे तो गज़-राज पछड़ जाय । 
उत्साह हो शुनगेमे तो वह भीमसे अड़ जाय ॥ 
उत्साहसे घटजातने (१) सागरकों किया पान । 
उत्साहसे रवि लील गये बाल हनूमान ॥ ८॥ 
उत्साहसे प्रहरादने कश्यपको किया मात | 
उत्साहसे घुचने भी दिखाई है करामात॥ 
उत्साहसे गिवता था भरत सिंहके सब दाँत। 
उत्साहले पूरी न हो, है कौन सी वह बात ₹ 
उत्साहसे इक ग्वालने (२) गिरि-राज (३) उठाया । 
छर-राजका सब दर्प भी पानीमें बहाया ॥ ६॥ 
संसारके स्व काम हैं डउत्साहपे निर्भर। 
यह जानके निञ्ञ चित्तकों उत्साहसे छो भरा 
फिर देखो कि किस कामको तुम सकते नहीं कर । 
पत्थर भी ग्ने पावी, अगर जाओ न तुम डर॥ 
झय झागे उनाते हैं तुम्हें सत्य कहानी । 
उत्साह बटे छनते ही ओर भीति हो पानी ॥१ना 
(१ घटजात-णगस्त्यम॒नि। (२) रणाल-शीरष्ण । (४) गिरि-राज-गोर< 


् 


वी*-पथ्चरतरे ७० [ दूसरा 





दृरथ जी महाराज अयोध्याके थे भूपाल। 
सद्धमके पोषक थे, असद्धमक्रे थे काल॥ 
जगदीशने वखशें थे उन्हें चार खुभग छाल। 
चारों थे महाराजके तन, प्राण, खुयश, माल॥ 
चारोको कभी करते न थे पाससे न्यार। 
बूट्रेकी छड़ी कहिये, किधों आँखके तारे ॥९॥॥ 
थे चारो कुबर रूपमें अनमोरू रतन-हीर। 
विद्यामें निपुण, धर्ममें ढ़, बुद्धिमि अतिधीर॥ 
थे शुद्ध-हृदय, भाव खुभग, चित्तके गंभीर। 
और खत्य, दया, दानमे अद्वेत, अजय, बीर॥ 
थे चार कुंवर राजाके या चारो छुफल थे। 


या राजा व रानीनके सोभाग्यका बल थे ॥१रा 
3 जाप पु 
कोशिक जी महाराजने आ राजाकों घेरा। 
“है पम्ेरे महायक्षमे उत्पात घनेर॥ 
इस यज्ञकी रक्षा ही महा धर्म है तेरा। 
वस मान ले है भूप ! खुसग बेन य मेरा॥ 
दे डालो सुभे राम-लखन थोड़ दिवसको । 
मेला न करो मोहसे रघुवशके यशको” ॥९३े। 


ज्ड 


दी२-बेलक 
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पहले तो विकद मोहसे इल्कार बताया। 
कुछ सोचके फिर बेटोंकों यह वाक्य छुनाया ॥ 
“हे राम! रूखन ! छोड़के अब मोहकी माया । 
गाधेयक्नी सेवामें छगो वेंचक्रे काया॥ 
इस वंशकी मर्याद्‌ है संतोंका समादर । 
गापेयके सेंग जाके करो वश उजागर ॥श्था 
छत्रीक्ा सहत्कर्म है निज्ञ धर्म रखाये। 
दीनोंकों बचा, छुशोको यम-धाम पठावे॥ 
संतोंका सहायक वे, दभीको दवावे। 
आचे जो शरण डसपे न हथियार उठावे॥ 
इस धर्मको धर चित्तमें कोशिकका करो कास । 
जिससे रहे संसारमें रवृवशका शुभ नाम”? ॥(शा 
यह खुनके लखन-रामने आनन्द मनाया | 
उत्साह हुआ इतना कि तनमें न समाया॥ 
माताले निकट जाके यही बेन खुनाया। 
“मनि-काजक्े हित वापने है हुक्म ल्याया॥ 
रणके सभी सामानसे तुम हमको सजा दो । 
फिर युद्धका जो धर्स हो, सब हमको बतादा”? ॥१॥॥ 
खुन देन खुमित्राने च्रकित होके ऋद्ा--क्रया ? 
तुम दूधमुँटे चच्चोकों यह घोर सी शआजा? 
याधेयने जादू किया, वीर गये राजा 
मंदीने न रोका, न गारुज़ीने चुकाया 


वीरपबेश्ते ण्र [ दूसरा 


संग्राममं बच्चे भला क्या जाके करेंगे ? 
इन छोटी घनुष्ठियोंसे भला देत्य मरेंगे ? ॥९ण। 
मुनि-राजके ये बेन, द्रथा भूपने माने। 
पठवाते हैं बच्चोंकोी, हुए कीसे दिखाने ! 
क्‍या हो गये सब वीर अयोध्याके ज़नाने ? 
सठिया गये राजाजी नहीं होश ठिकाने ? 
छकुमारसे बच्च तो करें जाके विकट खत । 
सामन्‍्त सभट शुर हैं नोकर भला किस हैत ? ॥१८॥ 
हे राम! लखन! तुमको में जाने नहीं दूँगी। 
नाराज़जी भी अवधेशकी निज शीश सहेंगी॥ 
कौशिकका दचन-बजच्च भी निज सीनेपे छूँगी। 
समझाना गुरूुजीका भी इक कोने धरूंगी॥ 
मन्तरीकी कहाँ ताब है, कुछ झुभसे कहेगा २ 
बोलेगा अपर कोई तो फिर दण्ड संहेगा” ॥१७॥ 
लक्ष्मणने लखा माठाकों है मोहने घेरा। 
अब चाहिये कुछ युक्तिसे इस चुद्धिकों फेरा॥ 
चात्सल्य-भरे भावसे झुख मातुका हेरा। 
भोलेसे चचन वो, दिया. ज्ञान-दरेरा॥ 
“तूनेही तो सुभसे य बहुत वार कहा है । 


'रघुवशका चत, दीनकी रक्षा ही रहा है? ॥२०॥ 
राजाने सभा-मध्य वचन मुनिकों दिया है। 


हम दोनोकी रक्षाका वचन मुनिसे लिया है॥ 


कक कं वी<-जालक 
तू होती है यों मोहके घश, कैसा हिया है! 
क्‍यों छत्नीके घर तूने सुर पेंदा किया है! 
ऋतानी हो, यों पुलका भय चित्तमें लावे । 
सो कैसे लखनलालकी महतारी कहावे ? ॥२१॥ 
कन्या नहीं क्या छत्रीकी तू? सच तो बता दे । 
रानी नहीं रघुवंशकी क्‍या! भेंद खुना दे॥ 
पैदा किया किस हेतु सुझे कुछ तो लणा दे। 
वाज्ञिद नहीं कर मोह सुझे कूर बना दे। 
क्‍यों झुकको पिलाई' भला निज दूधकी धारे? 
उस दूधका बल, बोल तो हम किसपे निकारे १ ॥९२१॥ 
है याद मुझे ख़्द कि जब कीशलसे डरकर। 
भागा था लड़कपनमें तेरे पासक्नों भीतर॥ 
ठव तूने बड़े नेहले निज गोदमें धरकर। 
फटकारा था शन्रुघ्चकों इस वातकों कहकर॥ 
ववीरत्व भरा दूध मेरा पीके ढरेगा। 
शका है सुर्भे, सुकको तू बदनाम करेगा? ॥२श। 
वया मुझको नहीं तूने वही दूध पि्लाया !? 
डस योदमें क्‍या सुरूकों नहीं तूने खेलाया!? 
वीरत्वका क्‍या धर्म नहीं तूने खिंखाया!? 
रघुदंशका बन्रत खत्य, नहों तूने छखाया!? 
पिर आज दुथा करती है क्‍यों इतना महा सोह ? 
निज वाक्य उसिर, छोड़ दे मिथ्याका सहा मोह ॥२शा 


वीर-पच्चरुक्ष 2 [ दूसरा 
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तूने तो कई वार परीक्षा मेरी ली है। 
पढ़नेमें व लड़नेमें विकट जाँच भी की है॥ 
पक्का मुझे पाया है, तो शावाशी भी दी है। 
इस चक्त बता, ओछा हुआ क्‍यों तेरा जी है ? 
माता ही जो इस भाँति केर पुत्रको डरपोक । 
बीरत्वको, छलित्वको हा हन्त ! महाशोक ! ॥२४॥ 
करती रही जिस दूध्की तू नित्य बड़ाई। 
देती रही तू जिसके विकट चलकी दोहाई॥ 
है तूने मुझे उसकी कोई धार पिलाई! 
या बातें ही चातें हैं तेरी ऐसी सोंहाई!? 
तेयार हूँ में इसकी परीक्षाके लिये आज । 
बस छोड़ दे मिस ओर महा सोहका सब साज” ॥रह 
ये पुत्र-चचन खुनके खुमित्राने कहा, “छाल ! 
वस हो चुका, अब जान लिया मेंने सकल हाल ॥ 
फैछाया था मेंने जो अभी मोहका जंजाल ! 
लखनेके लिये तेरा ही उत्साह, थी इक चालर॥ 
मुनि-संगमें जा चेनसे पितु-बेनको पालो | 
रघुवंशके वीरत्वसे मख-ध्वस बचा लो ॥रणा 
पर, देखना, रण-भूमिसे हट कुल न लज़ाना। 
उज्ज्वल्से मेरे दूधमें कारिख न लगाना॥ 
कौशिकके वचन मान-सहित शीश चढ़ाना। 
श्रीरामकी सेचामें कभी कोर न लाना॥ 


कई 


<-बालक 


रत का 232 


मंगल हो तुम्हारा सदा आशीश है मेरी । 
अब जानेमें है पुत्र । करो कुछ भी न देरी ॥रप्णा 


उत्साहसे रण-सूमिमें निज जोर दिखातना। 
जो आधे शरण उसपे न हथियार उठाना॥ 
तारीकों, चड़े-बूढ़ेको, बाऊकको बराना(९)। 
ललकारकफे आये उसे दिल खोल छकाना ॥ 
जो झंगसे कुछ सग हो वा शख्र-रहित हो । 
रण-सूसिका यह घर्म है, सत सारना उसको” ॥२६॥ 
उत्साह सहित पूछके फिए कौशिला माई। 
फिर क्लेकलसे जाके सकछ बात खुनाई॥ 
इन दोनों ही माताओमे चह बात सिखाई। 
कल्याण हो सखंसारमे ओर वंश-बड़ाई 0 
“उत्साह ही संसारमें शुभ का्मोका है सूल । 
बस, जाओ करो काज, इसे जानए नहीं मूल?” ॥३०॥ 
आनन्द सहित राम-छखन दारपे आये। 
मिह्"ोंसे मिले, वापके पद शीश नवाये॥ 
यो थाधथि-खछुवत खंग चले मोद (») बढ़ाये। 
सब अंग थे इन बीरोके डत्साहसे छाये॥ 
भुज-दृट पढ़कते थध, झदमस आगेको चलते ॥ 
घनु-वाण अकड़त थे, सेसालेसे सेंमलत ॥३१॥ 
(६) बराना--अचाना | 


कल का 
प्र साद-एशा | 
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7-2 
आश्रमके निकट पहुँचे तो इक राक्षसी धाई। 
समझे य लखन-राम कि इक आंध्री सी आई॥ 
पर, चात जो थी सत्य सो कौशिकने वताई। 
ध्यह राक्षसी है ताड़का मारोचकी माई॥ 
ठोकरसे शिला ओर बढ़े बृतक्ष उड़ाती । 
खानेके लिय्रे तुमको चली आती है घधाती” ॥रेण। 
सुन बात हुआ रामकों संकोच य भारी। 
“बर्ताव करें कैसा? य है जातिकी नारी॥ 
अबलाको हनें इसमें है चीरत्वकी स्वारी। 
सारें न अगर इसको तो है हानि हमारी” ॥ 
संकोचमें पड़ रामने कोशिककों थहाया | 
गाधेयने तब रामकों यह मत्र बताया ॥३३॥ 
“ब्राह्षणफों, गऊ, दीनकों जो कोई सतावे। 
सद्धममें बाघा करें, अभिमान जनावे॥ 
खुद दौड़के रण-भूमिमें जो सामने आवबे। 
समभानेसे माने नहों, उत्पात मचावे॥ 
नारी हो चहे नर हो, उसे दंड ही करना । 
छत्नीका परम धर्म है, यह ध्यानमें धरना ॥रेश 
अबला है वही नारिजों निज चल न जनावये | 
म्दके निकट नप्र रहे, लछाज ही भावे॥ 
अवला नहीं वह नारि, जो चंडित्व दिखादे+ 
हि चंडीसी बनी चीरोंके ढिग दौड़के आवबे॥ 


रल ] ५७ व रजालक 
इस बातको शुन रास ! मेरी सान लो यह बात । 


खा जायगी यह तुमको नहीं शीघ्र करो घात” प३५॥ 
छुन बात. य श्रीरामने कोदंड लिया तान। 
टैट्टी हुई कुछ भोंह तो चस सीधा हुआ बान॥ 
हाँ शरने छुआ कान, उधर नाकों हुई जान। 
खजन्नाके छुठा बान तो भन्नाके भगे प्रान॥ 
'एहले हुईं क्‍या बात कहे कोच विधाता ! 
सर छूटा किधों सर गई सारीचकी साता १ ॥३६॥ 
आश्रममें पहुँच सुबिसे कहा, “यश रचाओ। 
विघ्लोका कोई सथय ने तनक ध्यानमें छाओ॥ 
किस ओरसे बाधाका है सय सुझको चताओ। 
में रोक्ुगा, तुम मौजसे सब कृत्य कराओ॥ 
आदेंगे अयर लाख तो इक दम मेरेंगे । 
हस दोनों यथाशक्ति कठिन मार करेंगे” ॥शणा 
याधेयने भय छोड़के निञ्र यज्ञ रचाई। 
मारीचने झुत विन्नके हित घूम मचाई॥ 
मरवाई है कोशिकने मेरी ताड़का भाई। 
यह सोचके बस करही दी आश्रमपे चढ़ाई॥ 
सब सेन लिये आात सम्ुज साथमें लेकर । 
घढ़ दोड़ा उसी हेपको निज चित्तमें देकर ॥३८॥ 
एस ओर घटा घोर सी मख-धूमकी छाई। 
दादुसे लगें करने ऋषी चेद-रटाई 


तीर-पश्चर्क्ष हे दल 
अर 
उस ओरसे मारीच-अनी आंध्री सी आई। 
मानो अभी के जायगी ऋषि-कुलकों उड़ाई॥ 
पर, राम-लखन पआड़में गिरि-राजसे आये। 
मारीच-पअनी-शाँघीके धुरेंस उड़ाये ॥रे६॥ 
विजली सा कड़क दुष्ट सुभुज् सामने आया। 
इक आनमें अश्रीरामने यम-धाम पठाया॥ 
फिर एक पवन-वबाणसे मारीच उड़ाया। 
लंकाके निकट, सिंघुके तट, फेंक बहाया॥ 
सब सेन लखन-लालने यों काट गिराई। 
कातिकमें कृषक करते हैं ज्यों घास कटाई ॥४० 
यों टार सभी विघध्र अभय यज्ञ कराई। 
संसारमें निज वंशकी यों कोर्ति बढ़ाई॥ 
चीरत्वकी करतूत प्रगट करके दिखाई। 
उत्साहसे क्या होता है? यह वात रूखाई॥ 
छन्नी न अगर शबुसे रण-खेतमें डर जाय । 
निज वशकी मर्यादसे कुछ काम भी कर जाय ॥४श॥ 
इस हिन्दके वालूक भी जो उत्साहसे भरजायेँ । 
भय क्या है? यही बात जो निज चित्तमे धरजायेँ॥ 
विष्नोंकी कठिनतासे न निज चित्तमें डरजायँ। 
निश्चय है कि इस हिन्दके सब काम खुधर जाये॥ 
बजने लगे हर ओरसे आनन्द-बधाई । 
8 फिर जाये महा मोदुकी दर ओर दोहाई ॥४श॥। 


का 


मंद्रीका 





दु्दूश्ड बली कंस था मधुराका महाराज | 
तपता था महातेजसे करता था, अधम काज॥ 
निज चित्तके अनुकूल ज्ुटाया था सकरू साज | 
मनमानी किया करता फ़कृत नीतिका था व्याज (१) 
वही हाल था सनाका वही ढंग । 


सब राज्यमें फेला था विकट कष्टका इक रंग ॥१ 


८ 
8 


जो चित्तमें आता, वही रेयतसे कशता। 
जो सत्य छुनाता, उसे भरपूर दवाता॥ 
सम्बन्धियोकी सीख न कुछ ध्यानमें रछाता। 
मित्रोके. महामंत्र हवाहीमें डउड़ाता॥ 


८ |, 


निज दापको कर बद में, साताका किया तोप । 


तब बाकी बचा कोन सा करनेको भला दोप ९ ॥शा 


रेयतकी खुसग ७) चस्तु जबरदस्ती छिनाता। 
उुन्दर सी वहूु-वेटीकों निज नारि बनाता॥ 
रैयतसे चिना पूछे ही महसूछ लगाता। 
इस भाँतिसे धन जोड़वे: सनमाना डड़ाता॥ 





(६) प्याज --दहाना । 


(+) इसय-हन्द, अच्छी । 


वीर-पवेर्ते ६० [ दूसरा 


शेयतके लिये उसमेंसे कोड़ी न लगाता । 
समभकाता जो कोई तो उसे जेल दिखाता ॥हे। 
दिन-रात रजोशुणमें रहा करता था माता। 
शैेयतकी न खुनता, न कमी न्याय चुकाता॥ 
चस अपने ही आरामके सब काम छराता। 
चनवाके बड़े रंग-भवन उनको सज़ाता॥ 
इस भाँति सकल, राज्यका घन धर मिलाता । 
सममाता जो कोई तो उसे जेल दिखाता ॥४ 
सुन्दर सी किसी नारिका कुछ खोज जो पाता । 
धन-दानसे, छल-मानसे निञ्ञ हाथ  लछाता॥ 
राजाओंप कन्याओंके हिंत सेन चढ़ाता। 
रण-खेतमें निज्ञ सेनको संहार कराता॥ 
नर-रक्तते निन कासकी यों आग घुकाता । 
समकाता जो कोई तो उसे जल दिखाता ॥४ 
था राज-महर कंसका, चस एक परिस्तान। 
जमघर था परीज्ञादोंका, उड़ती थी सदा तान॥ 
द्न-रात हुआ करता था मदिरिका महापान ) 
समभाना किसी व्यक्तिका करता न था कुछ कान ) 
पविक्रममें न था हीन, पे अबलाओंका था दास । 
यों कास अधस कंसका कराता था उपहास ॥# 
वल-वीयंमें यह कंस न था इन्द्रसे कुछ कम | 
हि यदि क्रोधमें आजाय, तो भय खाके भगे यम ॥ 


२-बालक 
रल | दर 222 


दिकपालोंकी क्या ताव कि मार तो भला दम £ 
मारुत भी निकट होके ग़ुज़रता था ता थधम-थम॥ 
नर-सिंह सी ललकार छने कान दबाते। 

लखि तेजको आदित्य भी निज आँख भपाते ॥णा 
थी इसकी चचाज़ाद बहिन देवकी वारी। 
शुण-रूपकी भंडार, सकल वंशकी प्यारी॥ 
चसुदेवले व्याहा उले सब करके तयारी। 
पहुँचानेके हित साथ चला लेके सवारी॥ 

उस वक्त गगन-घाससे वाणीने पुकारा :- 

“इसका ही छवन आठवों है काल तुम्हारा” ॥द॥। 
खुन वाणी लगा मारने भगिनीकों उसी ठोर। 
वसुदेदने रोका, कहा--“कीजे तो भला ग़ोर॥ 
भगिवीके सिचा शत्रु तुम्हारा है कोई और। 
पाओगे भ्ल्ता कया इसे तुम मारके इस तौर? 

छंदान जो होगी उसे में तुमको ही देंगा। 
विश्वास रखो करके कपट पाप न लूगा” ॥ह॥ 
झुछ काल गये पेंदा हुआ फूल सा लाछा। 
वरुदेवने ला कंसकी निज गोदमें डाला ॥ 
पाषाण-दहृदय कंसने ऊपरकों उछाला। 
गिर भूमिपं चस चूर हुआ प्राण-पियाला ॥ 
क्पट्दने निज ओऑँखसे यह हाल निहारा। 


वचनोंके चशीभूत थे, कुछ दम नहीं मारा 0१०७ 


दी 
40222 हरे [ दूसरा 
5 
फिर दूसरा, फिर तीसरा,फिर चौथा हुआ वाल । 
फिर पाँचवें छठवेंका भी ऐसा ही हुआ हाऊू॥ 
निज्ञ हाथसे बसुदेवने ये लो दिये सब छाल ! 
पर, वात जो कह दी थी, उसे सकते न थे दारू ॥ 
छत्वीका यही धर्म है जो वात निकाले। 
फिर हि हो था लाभ, उसे बेसही पाले ॥११॥ 
थी रोहिणी, बसुदेवकी इक्क ओर भी सारी। 
चह भी हुई इस कालमें जब पाँवकी भारी (१)॥ 
बखछुदेवने तब चित्तमे यह वात वचिचारी। 
इस नारीकी खंतान कहों जाय न मारी॥ 
इस हेतु इसे ओर किसी धाममें रक़्खें। 
फिर अपने किये कर्मका फल शोकसे चक्खें ॥१२ 
गोकुलमें रहा करते छुमभग न्‍्द महर! नाम ) 
चसुदेवके इक मित्र थे, गोपालका था काम॥| 
इनके ही यहाँ भेज दी वसखुदेवने निज वाम (| 
मिलता था वहाँ रोहिणीको ख़्व ही आराम॥ 
है मिन्न वही सत्य, जो दुख-दर्द बटावे। 
आपत्ति-समय मित्रके यों कासमें आखे ॥१श॥ 
जब ठीक समय रोहिणीने पूतकों जाया। 
तब नन्दू-यशोदाने वड़ा हर्ष मनाया॥ 


(१) पॉवकी भारी--गर्भवती । 
(२) बवाम--शक्षी । 


न 


द् वीर-बालक 
रल ] 4. लु--ऋ 
बुलवाके पुरोहितकों सकह कर्म कराया। 
वसुदेवको आनन्‍्द-समाचार पठाया ॥ 
बल-धास ससझ नास सी 'बलदेव' रखाया । 
सन्सिन्नका सब कर्स प्रगट करके दिखाया ॥१श॥ 
जब देवकोकों गसे हुआ सातवीं बारी। 
आनन्द सहित तनकी झखुछबि वढ़ गई भारी ॥ 
फिर गर्सके सब चिह्ृ मिटे, देख सुरारो। 
समझा यही “बस हो गई इस गर्भकी ख्वारी॥ 
अब आएउठवें घालकका बढ़ा शोध करूँगा। 
होते ही प्रगट चिह्र, विकट रूप घरूँगा” ॥१४॥ 
कुछ द्वमें हुआ देवकीकों आठवाँ अवधान। 
तव कंसने दोनोंका किया क्ेदसे सस्माना 
वहनोई-वहिल क्ेदमें, साला हो निगहवान | 
आश्चर्य है यह कैसा चड़ा, हाय रे भगवान | 
घिज स्वार्थवेः वश भूप नहीं मानते सम्बन्ध । 
होते रहे, हैं, होंगे, बहुत ऐसे विकट अन्घ ॥ १ 
पाठकजी ! विचारों तो सही कैसी विकट चात ? 
भगयिनीएँ करे ऐसे समय श्रात ही यह घात।! 
है यह कि नहीं सारी रज़ोगुणकी करामात ? 
प्णरथके चशोभूत सभी होते हैं चदज़ात ॥ 
पर, जिसने जगज्नाथकों ही केदरम॑ डाला । 
भाश्चर्य नहीं, उसको जो दुख दे सगा साला पश्ण। 


धोर-पबख्त मछ [ दूसरा 
<अयाक महा, 
जाने दो, मगर खेर य है वात पुरानी। 
अब आगे सुनो, कृप्णकी करतूत-कहानी॥ 
पैदा हुण, चसुदेवने है युक्ति ज्ञो ठानी। 
पाछा है यशोदाने, जो थी नब्दकी रानी॥ 
यह सारी कथा कहना अभिप्राय नहीं है। 
वीरत्वसे मतलब है, जो इतिहास सदी है ॥(८॥ा। 
जब कंसने उत्पात चड़ा अजमें मचाया। 
हर भाँतिसे ब्रज-बासियोंकों खूब सताया॥ 
गोपोंने निकल घास कहीं दूर बनाया। 
तब भी न अधम कंसने उत्पात घटाया॥ 
लित एक नये स्वॉगपतते रेयतकों सताता। 
उत्पातके हित बीर हरइक ओर पढाता ॥१७॥ 
दूतोंसि खुना था कि युगुल नन्‍्द-डुलारे। 
हैं रुपके भंडार, महा तेजके तारे॥ 
शंका थी उसे, दोनों य आभीरके वारे। 
चल-शक्तिमें बढ़, रोके न उत्पात हमारे ॥ 
“दोनोंको किसी भाँति लगा दीजे ठिकाने । 
दिन-रात रहा करता था वह चित्त ठाने ॥२थो 
कुछ छलसे सुभट भेजके दोनोंकों थहाया। 
बल-तेजमें दोनोंको विकट बवीर ही पाया॥ 
तब ओर भी चिन्ता वढ़ी, यह दिलमें समाया। 
“इन दोनोंका अब चाहिये कर देना सफाया! ॥ 


श्ल् ] च््ण ला *-बकंलक 


निज द्वारपे दंगलका सकल साज सजाया । 
इस मिससे सकल ग्वालोंको निज पास बोलाया ॥२१॥ 
पहुँचे जो घहाँ नन्‍द, तो यह मामछा पाया। 
हरेपे कुत्नलियासा प्रवक गज है डटाया॥ 
कहतनेपे भी हथवानने हाथी न हटाया। 
तव॒हकृष्णने हथवानसे यह चेन झुबाया॥ 
“सजाहीके छुलवानेसे हम आये यहाॉपर । 
तू जाने हीं देता है क्‍यों ग्दालोंको सीतर १” ॥रशा। 
हथवात ऊहूगा कहते कि “है भूपकी इच्छा। 
चाहैगा यहाँ आता कोई वीर जो खच्चा॥ 
बल उसका प्रथम जाँचेया गज़्राज कुबलिया। 
ठव उसको अजाड़ेमें मिले आनेकी आज्ञा॥ 
आाभीरदेः (१) बालक हो, उलो ढोर (२) चराओ । 
वीरोंके अखाड़के लिये दिल न चलाओ ॥१श॥ 
जादा ही अगर चाहो तो निजञ्ञ शक्ति दिखाओ। 
तिऊज शक्तिसि इस पीछकों 3) द्वारेसे हटाओ ॥ 
तय जाके धघदुप-यज्षझा आनन्द उड़ाओ। 
ऐसा न हो ऋर सकते, तो तिज्ञ धामकों जाओं ॥] 
ऐसे हो बहुत बात हई आशभीस्के चेंटे । 
आये दें बढ़े दीर बने, धूर लपेट !” ॥२शा 








(5) आतशीर-- अहीर (३) पील--दाथी । 
(०) टार-चाणया । 


त््‌््‌ 


हा 


वरपवेरे ६ [ दूसर 


सुन वेव य वलदेवका चेहरा दमक आया। 
मस्तकप रपट पीछके इक दंड जमाया॥ 
हाथोंते पकड़ दाँत जो पीछेको हटाया। 
हाथीने विकट  क्रोचसे दाऊको (३) दवाया॥ 
बस होने लगी दोनों दिगाशोंसे रिलापल | ेृ 
भिड़ जाती है, इस हिन्द अब रेलसे ज्यों रेल ॥२४ 
तब कृष्णने, हथवानके इक दंड जमाया। 
छगते ही विकल होके घरा-घामपेँ आया॥ 
आते ही घरा-घामप यम-घाम सिधाया। 
श्रीकृष्णने तब गजकों पकड॒ पूँछ घुमाया॥ 
जब कृष्णपे दोड़ा तो उधर दाऊने ठोंका। 
बल्नदेवपे कपटा तो इधर कृष्णने भोंका ॥९ 
कुछ देर इसी भाँति कुबलियाकोी खेलाया। 
दण्डोंकी विकट मारसे उस गज़कों छकाया॥। 
दाँतोंपे पड़ी मार तो हाथी भी सकाया (३)। 
चिंघारके भागा तो ऋपद भूमि गिराया॥ 
बलदेवने निज हाथसे गज-दन्त उखाड़ । 
कधेपे घरे दोनों गये राज-अखाड़े ॥ 
तब कंस रूगा कहने कि, “हे कृष्ण व बलराम ! 
खुनता हूँ कि तुम दोनों चड़े चीर हो वल-घाम ॥ 





(१) दाऊ--वलराम ( वलदेव ) 
(२) सकाया--चवराया । 


रल ] ६७ तर आलक, 
हाथोकों पछाड़ा है. अभी, है य विकट काम । 
मलोंसे मेरे लड़के करो और भी कुछ नाम ॥ 
तव जानू तुम्हें नत्दंके तुस वीर हो बॉके । 
घरना में यही मान गा सब झूठे है साके” ॥२८॥ 
वलदेव रंगे कहने कि “हो भूप हमारे। 
हम नन्‍्दके बालक हैं प्रज्ञा दीव तुम्हारे ॥ 
आमीरके हम वार हैं, ये मह्ठ हैं भारे। 
महोंसे आ भिरते हैं कहीं वार बिचारे!? 
आये है यहाँ देखने दुड़लका तमाशा । 
कुश्ती करें हम इनसे, रखो ऐसी न आशा” ॥रहछ॥ 
चाणूर रूगा कहने कि “बातें न बनाओ। 
भूपालको निज युद्धका कर्तव तो दिखाओ।॥ 
तैयार हैं हम, तुम भी निकल सामने आओ | 
कर युद्धले इनकार न निज वंश छज़्ाओ॥ 
सहराजवेः गजराजकों है तुमने पद्धारा । 
क्या जीतही घर जाओगे ,यह तुमने विचारा १? ॥३०ा 
ठव हृष्ण उठे बोल, “कि चाणूर ! (१) खुनो वात । 
आभीरके हम चाल हैं, तुम मल्ठ हो विख्यात ॥ 
हम केसे लड़ें तुमसे, हमारी सका क्‍या घात(२) १ 
सिंहोंके निकट मेष करें. कौन करामात? 
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(६) घाएर-फसका एक पदलबान । 


(६ शात-अक्ति । 


तीर्न्‍प्श्चरत्ने ८ [ दूसरा 


यह युद्ध है, होता है बराबरहीफ़े जनसे । 
उत्साद भी हो सनम, ठधर सम भी हो तनसे ॥३१ 
ऐसी ही सदा सीति चली आई है जगमे। 
खोदी हुई है चातव य इतिहासक्ने नगमे॥ 
जो व्यक्ति चले इससे पृथक और ही मगमें (१/। 
लगता है विकट काँटा बहुत शीघ्र ही पग्म॥ 
इस हेतु न तुम बोलो न राजासे कहाओ । 
आपसमें पकड़ खेलदे श्रानन्द मचाओ" ॥३२ 
तोसलने (५) कहा, “आये हो तुम नीति सिखाने ? 
या युद्धकछा अपनी अखाड़ेमें दिखाने ! 
शजाकी रज़ा (९) मानो वनों यों न दिवाने। 
अब जीते नहीं पाओंगे निञ्ञ ध्रामको जाने॥ 
हमलोग बहुत दिनसे हछु॒म्हें जान रहे हैं । 
तुम नन्दके थेटा नहीं, यह सान रहे दे” ॥रेरे| 
तब कंस उठा चोंछठ, कि “मत देर रूगाओं। 
राज़ीसे नहीं लड़ते तो उत्पात मचाओ॥ 
लो टॉगके चल खींच इन्हे" चछसे घुमाओं। 
नभ ओर उछालो, कहीं. पर्वतपे गिराओ॥ 
सब ग्वाल करो चूर, करो नसन्‍्दकों केदौ । 
हर एकको दो पीठमें दस-पाँच लवेदी (३)” ॥रे४ 


(१) मग-+रास्ता | (३) रजा--अनुमति | 
(२) तोसल--कसका एक पहलवान । (४) लचेदी--छडी, बैंत । 


पल] ६. हिडुओट 
यह झुनते ही वलरामका चेहरा तमक आया। 
ललकारके सिज तेहले यों बेन खुनाया॥ 
“हाँ,-देखो अगर नन्दके तन, कर भी छुवाया। 
या मेरे सलाओंकोी अगर नेक खताया॥ 
जाने रहो दस खेल दिगढ़ जायगा सारा । 
कूटेंगे तुम्दें, सारेगे सरदार तुम्हारा रथ 
यद्‌ सुनते ही चाणर भिड़ा ऋृष्णसे आकर। 
मुष्ठिक !) सिड़ा चलदेवसे रूट टांग अड़ाकर॥ 
भिड़ही गये जब दुष्ट, तो लिज्ञ तेजमें आकर। 
लड़ने लगे, वरूटाम-हरी रह मचाकर॥ 
शोने लगे यो पेंच कि इक रड् सा आया। 
दस देखते दनता था जो घससान सचाया ॥रेह। 
दी डूक& किसीने दो किसीने दिया गोता% 
उप्राल#% कसी इसने तो उसका चला तोडा% ॥ 
चरलीले: दवाया दो उच्चवर चढ़ गया छूद्हा३ 


_अरममानत, 


अननकमाक, 


लड्टस्में॥ लपेया तो उघर चल पड़ा हृफ़्ताऋ॥ 
सांटीस& दमरसांटले&/ नकतोइसे& वाँथा । 
दघ्तीसे& वहेल्लीसेटः गिरह७ देके उखाड़ा हरेण। 
उस ओर जो चाणरले अहिफाँसले & मारा। 
इस ओर छन्‍्हेयाने उसे कीलछले# काशा।॥ 
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(१ । मुष्टिक--झसका एक पहलवान । 
(6) थे सब पहलवानोके दाव-पेचोके नाम है । 


वीसपथसत . «& [ कु 


मुश्टिकने दिया तोड़% तो चलदेवने घिस्सा#। 
वेलनसे# . लपेटनसे# मचा ख़्ब तमाशा॥ 
जो पेंच चला एकका दूजेने हटाया। 
इस भाँतिसे चाणूर वो सुष्तिकको छकाया ॥४८ 
आखिरको कछाजडूसे# चाणूर हुआ चूर। 
दाऊने जटाचीरसे% सुप्टिकको फिया घुर॥ 
तब क्णसे 'सल्ल” (१) आके भिड़ा शक्तिसे भरपूर । 
'तोसल! (१) भिड़ा वलदेवसे तज जड़ूका दस्तूर॥ 
जब स्वार्थके वश होता दे जगमें कोई इन्सान । 
शर्माता नहीं वह कभी, तज देनेमें $मान ॥रे! 
करकोड़से#& वलदेवने 'तोसलरःकोी पछारा। 
श्रीकृष्णने, धोवीपटासेऋःः 'सल्ल' को मारा॥ 
यह देख अपर वीर सभी खींच किनारा | 
हरएणक अखाड़ेसे सटक घरको सिधारा॥ 
चिल्ला उठा तब कस कि, “मारो, घरो, धाओ । 
इन नन्दके वेटोंको अभी मार गिराओ” ॥४ 
खुनते ही रूपट दाऊने दस-पाँचकों कूटा। 
गज़-झुण्डमें ज्यों सिंह हो, अति क्रोधसे छूटा॥ 
श्रीकृष्णने यों प्राण झपट कंसका लूटठा। 
तीतरपै बड़ा वाज्ञ हो, ज्यों चावसे दूदा॥ 





६& ये सब पहलवानोंके दाव-पेंचोका नाम है। 
(१) 'सल', 'तोसल'--कसके पदलवान | 


इक हे 'वीर-बलक 


दस एक दुपेदामें ऋपट संचसे पटका। 


बल, तेज, अहंकार, सकल छोड़के सटका ॥४१॥ 
जब पापकी करतूतसे भर जाता है प्याला 
चल, तेज, अहड्भार, बड़ा क्रोध भी आछा॥ 
राजत्वका, वीरत्वका संमत्रात्त मसाला। 
चुक जाता है. ज्यों प्रेतके दीपकका उज़ाला॥ 
ऐसा ही हुआ कसका बस हाल तनकसें । 
बस कूट धरा कृष्णने दपटाके तनकमें ॥४९॥ 
थोड़ी ही कड़ी आँचसे ज्यों दूध उबर जाय । 
अत्यत्त तनक तापसे ज्यों मोम सी गरू जाय॥ 
घोड़े ही तरणि-तेजले हिम-राशि पिघल ज्ञाय | 
दारूदका ज्यों ढेर ततक आगसे जछ जञाय॥ 
उड़॒ जाय तनक तापसे काफरका ज्यों ढर । 
व्यों कंसके वध करनेमें अति अल्प लगी देर ॥४१॥ 
यों कृष्णे सब वार्लोंकों इक पाठ पढ़ाया । 
उत्साहसे क्या होता है ! सो करके बताया॥ 
फल क्‍या है महा पापका ? प्रल्यक्ष दिखाया। 


किक कप न ज 
'रेयदकों खताना नहीं,” .राजोंको सिखाया॥ 
जानेगा सो सानेगा, न सानेगा, सो जाने। 


है इश-नियम ऐसाही, कया 'दीन' बखाने १ ॥४४ 
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वीर:पधरस्ते ७२ [ दूसर 
शक्ल कुंड? 
(0.5, “3९३ 
क्षत्रित्व है. दया वस्तु ? कहाँ और किचर है? 
घचीरत्व दिखा सकता है, वचह कौन सा नर है? 
है सूल (१) कहाँ घीरकी और कीसा हुनर है? 
झुरपुरसे हे आधा, कि घराधाममें घर है? 
हूँ आज ठुम्हें ऐसी ही में बात बताता । 
तुम सी तो जरा जाँच लो, क्या सत्य है श्राता ॥ 
इतिहासके. पन्नोंकी उल्ड-फेरके देखो। 
संसारके वीरोके सकूू काम परेखो॥ 
परताऊरू करो, जाँच करों, ध्यानसे लेखो। 
दव अच्तमें आता है यही एक सरेखो ()॥ 
माताहीकी निज गोद सकल गुणकी धरा है । 
माताहीकी शिक्षञामें सकल तत्त्व भरा हैं ॥२ 
सातायें अगर चाहें तो यह देश- खुघधर जाय। 
यह देश सकल फिर भी विकट वीरोंसे भर जाय ॥ 
यह दीन-दशा हिन्दक्की जानें न किघर जाय। 
फिर हिन्दके वरू-तेजले संसार हहर जाया 


माताओंकी इच्छाहीप निर्मर है सकल बात । 
माताओंकी शिक्षाहीसे है हिन्दुकी कुशलात ॥४ 





(१) मुल--जठ । (२) सरेखो--निश्चय । 


| कटी 


र्् ] ७३ वीर-बालक 
ब्-व्त््ल 
माताहीकी शिक्षासे लखनलाल हुए घीर। 
अज्जंन भी हुए साताकी शिक्षाहीले रण-धीर॥ 
पट्सुख भी हुए माताकी इच्छाहीले दल-चीर। 
अनिरुद्धकी हिस्मद भी है. सब साताकी ठतद्बीर ॥ 
सासत, प्थीराजके थे कन्ह व केसास । 
साताओंकी शिक्षाही थी इनकी भी सकल आस ॥५॥ 
थे वीर बवाफर जो युशुर युद्धधे सरदार। 
रहते थे महोवार्में जो परमालके द्रवार॥ 


है साममें जिंचके भरा वीरत्वका भंडार। 


नतें ही हुआ करता हे क्षत्रित्वका सश्चार॥ 
आऋाल्हा था दिकट वीर तो ऊदल भी था रण-घीर । 
माताहीकी शिक्षासे बने थे य विकट वीर ॥शा 
दक्षिणमें शिवाजी जो हुआ वीर मराठा। 
जिसने कि सुखब्मावोंकों हे ख़ब छद्ाया॥ 
उस्पता जो था पुत्र छतरसार वंदेला। 
दीरत्वमे हो शुल्ञग हे इक आप अकेलछा॥ 
साताओोोंवी शिक्षाहीस” ये वीर बढ़े घे। 
साठाओंकी इच्छाहीसे मुगलोंसे लड़ थे ॥६॥ 
वर चीर बुवापाट (१) जो यूख्पर्में हुआ है। 
यूवावका दर-बीर सिकन्दर जो उुना है।॥ 
(३) इवाएपाट--परोप-दिजवयी नपणलियन दोनापा्ट 


शार-सशस ए व्दीराज, नंपोल्धिन गोदापाद यार सिगनन्‍्पर दादइशाहदकी सबित्र 


3च। तप 
एाटनिदा एमार यहातसे मैया देसिये। दाम पहलीदा १२ ।५ दृसरीदा २) और 
दा] ॥' रुपया है । 


तीर-पश्चरत्ष छठ [ दूसरा 


ईरानमें प्रब्यात जो रुस्तमकी कथा है। 
जापानके टठोगोने जो चीरत्व. किया है॥ 
माताओंने निज करसे इन्हें वीर बनाया । 
कर सकती हैं मातायें, वही करके दिखाया ॥णश। 
अब और अधिक नाम खुबीरोके गिनाना। 
है मेरे निकट व्यर्थदा वकवाद्‌ बढ़ाना॥ 
सिद्धान्त है चल एक यही ठुमको वताना। 
छो जाँच अगर इसमें हो कुछ भूठ बहाना॥ 
माताहीकी इच्छापे है वीरत्वका आधार । 
माताहीकी शिक्षाप है छत्रित्वका सब भार ॥द॥ 
सीतासी सती नारिकों जब रामने टाठहा। 
इक मसूढ़के कहनेसे डसे घरसे निकाला॥ 
बाल्मीकके आश्रममें रही जाके व बाला। 
सहने छगी अति धीरसे दुख, दूं, कसाला॥ 
थी गर्भवती, रहती महा शोक-सताई । 
उस वक्तमें अभिलाप यही चित्तमें आई ॥धा 
“हे ईश ! अगर पुत्र हो इस गर्भसे पैदा। 
संसारके योधाओंमे हो वीर वलाका॥ 
यशधारी, महा तेंजसी, रण-खेलमें बाँका। 
हुडडाूर खुने जिसकी पड़े रणमें सनाका॥ 
वीरत्वते बस मेरे कलेजेको जुड़ावे । 
निज बापको भी एक दुफा खूब छकावे ॥शगा 


निर्दोष मुझे रामने जड़लमें निकाला । 
देखो न दशा मेरी, न कुछ मेरा कसाला॥ 
कहनेमें लगे उनके खुमित्राके भी छाला। 
यश मेरे पिता-वंशका कुछ देखा न भसाला॥ 
ऐश! उवन दे, जो इन्हें खूब छकावे । 
वीरत्वका है गर्व इन्हें, उसको घटावे” ॥१श 
इस नित्यकी इच्छाका असर गर्भपे भरपूर। 
पड़ने लगा, चढ़ने लगा सुख और ही कुछ नूर॥ 
साहस बढ़ा, धीरज हुआ, आलस्य गया दूण॥ 
चन-कष्ट समकने रूगीं सखीताजी महज़घूर॥ . 
है दीर झछब॒द गर्भमें जननीके जब आता। 
इस भांतिके सब चिन्ह हैं प्रत्यक्ष दिखाता ॥१२॥ 
पंदा हुए दो पुत्र महा तेजके भण्डार। 
थे भानुके दो विस्व किधों अश्निके दो सार॥ 
करने रूगों सीता जी बड़े छोहसे संभार। 
मुनिराज भी करने लगे उन दोनोंपे अति प्यार॥ 
सुनिराजने अति शुद्ध कुलाचार कराया। 
'कुश' एकका, 'लव' दूसरेका नाम धराया ॥१श! 
सीताके तोये थे ही युगुल आँखके तारे। 
मुन्ति शिप्य भी माने थे इन्हें प्राण-पियारे ॥ 
इस भाँति चरस पाँच वहुत शीघ्र शुज्ञारे। 
फिरने छगे आश्रमर्में विकट तेजके धारे॥ 


वी पैर छेद 
छः 
वन-जंतु सभी नाचके थे इनको रिकाते । 
पत्ती भी मधुर तानते निज गान छनाते ॥(शा 
“तुम पुत्र हो क्षत्रानीके, सुन छो मेरे प्यारे! 
निर्मि-वंशके नाती हो तो रघुवंशके चारे॥ 
क्षत्रीक विकट धर्म हें सब कम तुम्हारे। 
रहती हूँ इसी आससे निञज्ञ प्राणकों धारे॥ 
देखेंगी तुम्दें जब कभी वीरत्वमें आला । 

ह तब दिलसे निकल जायगा सब कष्ट-क्साला ॥रशा 
दीनोंपे दया, सबसे हया, दुष्टको दरना। 
दस्सीके दवानेमेँ कसी देर न करना॥ 
आवबे जो शरण, उसको कसी भो न निद्रनां । 
यह धर्म हैं क्षत्रीका इसे ध्यानमें घरना”॥ 

नित दोनांको सीता जी यही पाठ पढ़ातीं 
पर किनके खवन हो, न कभी साफ बतातीं ॥१॥॥। 
“तल्वार, तवर, तीर खिलोंने हैं तुम्हारे । 
कोदण्डकी ट्ढलार भी इक राग है प्यारे! 
रण-भूमि सुथछठ खेलका है वापके द्वारे। 
नर-मुण्ड हैं खब गेंद, रहो छित्तमें घारे!।॥ 
बनत दोनोंको सीताजी यही सीख सिखारती । 
भयभीत न हों जिससे वही काम करातीं ॥१७ 
सुनि-धामकी वरकतसलें सभी जन्तु चनेले। 
आश्रममें भरे रहते, न थे चित्तके मेले॥ 


* 


श्ा्पि 

क्र 
/ 
मि । 
8. ] 


5३ छल ७953 %ऊ 
य्ल ] ३5 5९ - १ 


ें लत जे >> इ॑>डा चिप 
तय कोद-पतड़े भा आधा सब इउज्ल॥) 


आश्रमर्म॑ फिरया करते, बचे सामक्ा खधछाोए 


चुग-अ्रात इल्हों लग सदा जल मदद 





2० 22000 09 2.5 एकड़ मद! जब मम 0७ | 
स्होक्न पकड़ दाद सलम्ाल सा सकमात | 


शुकरके फप्कड पल 5 ्रभ्॑॑ज 5 तन 
करले पकड़ दाद कंभा अखस हताता। 

०0 >> लत | 2 गेपीन यनाने 
सपफपकाी पकड़ ज्ठ्म कऋपाद यद्ाक्त | 


रीछोक्नो पकड़ सातुके दिग लाक नचातनेंग। 





8 नी न्‍ 
माता भी दड़ प्रमत्त छुछ उनको खिलाती 


हे 


भाताक 5 परम के 0 पुत्रक्तो > 
दाका यहां धरम हु, या त्रक्ता पाल | 
दे क्या 


दया वस्तु हे स्या, भाव न यह चिचमे डास॥| 





भयज्नीद हो चारूऋ दो तुर्त भयकी निकाछे। 
डउत्साहकोीं ठञ्ष अन्य कमी बात न चाछे | 
तेव एुल हुआ करत हं वीरन्चम वबाँके | 
उत्साह भरे, दलके विकट, घोर लड़ाके ॥ब्गा 
यो हो गये जब बाल चुगुल खोला बरसके | 
भोजी मर्से और छगने छगे युद्धके चसके॥ 
लीजाहीमें भुज्-दण्ड निरखते कमी दईसके। 
चन-जन्तु पकड़ छाते कमी खोदमें ४० 
तब जान लिया सझीताने, हैं पुत्र मर शुर । 
रव खेद यया, दिलमें हुआ मोद मी 


वर्टपबट्त हट [ दूसरा 
जब रामने हय-मेघका सामान रयाया। 
तजि अश्यको, रक्षाके लिये दुककों पठाया॥ 
उस दलने विकट युद्धसे घोरोंकी हराया। 
ओर शरामके सप्राज्यका ज़य-घोप बज़ाया॥ 
डर ओर यही शोर पढ़ा, 'रास हैं सम्राट! । 


माने न जो बस पड़ती थी उसपरही विकट काट ॥स्श। 


मुनि-धाम निकट जब कि वह्दी अश्व सिघारा | 

जय-पत्र वंधा घोड़ेकें सिए लवब॒ने निहारशा॥ 

“हैं | हम भी तो क्षत्री हैं :---यहो भाव संमारा । 

जय-घोष खुने सुख हुआ निश्वम अड्भारा॥ 
इमको तो अभी रासने जीता नहीं रनमें + 


सम्राट वना जाता है क्या सोचके मनमें ? ॥रशे॥ 


माताजी बताती हैं. हमें झतनत्रीके वालक। 

कहती हैं पिता अब भी हैं निज देशके पालक ॥ 

फिर कौन हुआ “राम! य॑ क्षत्रित्वका घालक ? 

सप्राट ही बनता है जो निज तेजका चालक। 
जीतेही हमारे जो बनें राम महाराज । 


क्षत्रित्वके अपमानका है कौनसा फिर काज ॥रश)। 


“घोड़ेकीं पकड़ आज अभी खेल मचाऊँ। 
दल पीटके, माताको यहाँ छाके दिखाऊँ॥ 
मातासे पता लेके, निकट वापके जाऊं। 
चरणोंमें नवा शीश विनय-चाद खुनाऊँ॥ 


स्ल] हे कीर-आल 


आनंद सहित बापको सम्राट बनाऊँ। 
यों क्षत्री-उवन होनेका आनंद मनाऊँ हरश॥। 
निजबाहुके बठ जो न धराशीश कहावें। 
निज शुणसे न निज बापको सम्मान दिलावे॥ 
नित भोर ही रैयतसे न निज म्ाम रटावे। 
रिपु-तारिका हियया न खुवह-शाम कैपावे॥ 
वह च्यथ है क्त्नित्वको बदनाम कराता । 
माताको है दुस सास ब्था भार ढोवाता” ॥रेह॥ 
यह सोचके, कट दौड़के, उस अश्वको पकड़ा । 
ज़श्नीरसे नज्ञदीकके इक पेड़से जकड़ा॥ 
धनु तान खड़ा होंगया उस पन्‍्धर्मे अकड़ा | 
वस अड॒ गया श्रीरामके वोरत्वका छकड़ा ॥ 
“हाँ आगे बढ़ो, सारो, धरो, अश्वको लो छोर! । 
ऐसा ही सचा फोजके हर चार तरफ शोर ॥२ण॥। 
इक दोरने वढ़ थाये कहा,“झुनता है. सुनि-चारू ! 
घोड़ेको पकड़ क्‍यों तू बुला लेता है निज काल? 
मुनि-वाल समझ तुझकोी न मारेंगे खलनलाल | 
! व्‌ छोड़ दे घोड़ेकोी, न छे जानपे जज्ञाल ॥ 
इस ऐेलवी धनुहीसे न कुछ काज सरेगा। 
सुनि-वाल हो भूपालसे तू केसे लरेगा ९” एरपा 
मुनि-बाल समझता है तो छे युद्धको आशीश! | 
यों कहवे दिया तीर तो फौरन ही उड़ा शीश ॥ 


फ- छह? 


तीर-परश्चरत्न हट [ दूसरा 


जब रामने हय-मेघका सामान र्ाया। 

तजि अश्वको, रक्षाके लिये दुऊकों पठाया॥ 

उस दलने विकट युद्धलें घीरोंकोीं हराया। 

ओर शामके सप्राज्यका जय-घोष चज़ाया॥ 
हर और यही शोर पढ़ा, 'राम हैं सम्राट! । 


माने न जो बस पड़ेती थी उसपरही विक्ट काट ॥ररशा 


मुनि-धाम निकट जब कि घही अश्व सिधारा । 

जय-पत्र वँधा घोड़ेके सिए रूवने निहारा॥ 

“हैं ] हम भी तो क्षत्री हैं |---यहो भाव संसारा | 

जय-घोष खुने सुख हुआ निध्ुम अज्भरा॥ 
इमको तो अभी रामने जीता नहीं रनमें ५ 


सम्राट वना जाता है कया सोचके मनमें ? ॥रशा 


माताजी बताती हैं हमें शझ्त्रीके बालक। 

कहती हैं पिता अब भी हैं निज देशके पालक ॥ 

फिर कौन हुआ “राम! ये क्षत्रित्वका घालक ? 

सम्राट ही बनता है जो निज तेजका चालक। 
जीतेही हमारे जो बनें रास महाराज । 


क्षत्रित्वके अपमानका है कौनसा फिर काज ॥रेशा 


“घोड़ेकी पकड़ आज अभी खेल मचाऊँ। 
दल पीटके, माताको यहाँ छाके दिखाऊं॥ 
मातासे पता छेके, निकट चापके जाऊ। 
चरणोंमें नवा शीश विनय-चाद खुनाऊँ॥ 


रल | 


आनंद 


हे बीर-बालक 
ब. ८ 
सहित वापको सम्राट यनाऊँ। 


यों क्षत्री-उछवन होनेका आनंद सनाऊँ ॥२४॥ 
निज़बाहुके बल जो न घराशीश कहावे। 
निज शुणसे न निज्ञ बापको सम्मान दिलावे॥ 
नित भोर ही रेयतसे न निज माम रठावे। 
रिपु-तारिका हियया न खुबह-शाम कैँपावे॥ 


चह व्यघ है ज्ञत्रित्वकको बदनाम कराता । 


साताको है दुस सास वृथा भार ढोवाता” शरद 
यह सोचके, कट दोड़के, उस अश्वको पकड़ा | 
ज़श्नीरसे नज़दीकके इक पेडसे जकड़ा॥। 
धनु तान खड़ा होगया उस पन्‍्थमें अकड़ा | 
वस अड॒ गया श्रीरामके वोरत्वका छकड़ा ॥ 


“हाँ आगे वढ़ो, मारो, धरो, अश्वको लो छोर” । 


ऐसा ही मचा फोजके हर चार तरफ शोर ॥रणा 
इक बीरने वढ़ आगे कहा,“खुनता है झुनि-बारू ! 
घोड़ेकी पकड़ क्‍यों तू चुला लेता है निज काल * 
मुनि-वाल समझ तुझकों न मारेंगे ललनलाल । 
तू छोड़ दे घोड़ेको, न छे ज्ञानपे जञ्जाल॥ 


इस खेलकी घनुहीसे न कुछ काज सरेगा। 


सुनि-वाल हो भूपालसे तू केसे लरेगा ?” ॥२५॥ 
प्ुनि-चाल सममता है तो ले युद्धथकं आशीश'। 
यों कहके दिया तीर तो फौरन ही उड़ा शीश ॥ 


लत 


तीर-पश्चय्कष ८० [ दूसरा 


यह देखके फिर आगे बढ़ा और भी इक कीश | 
निज भावले डरवाने लगा काढ़के निज सीश॥ 
इक तीर दिया लवने हुआ होग ठिकाने । 
हर ओरसे तब दो पड़े यीर सयाने ॥२हां 
इक ओरसे अज्भाद व झनूमाव जो घाये। 
नल, नील, द्वेचिद एक तरफ़ आके ठुलाये॥ 
इक ओरले खुम्नीचने कुछ पर बढ़ाये। 
रिक्षेश भी इक्र ओरसे दर बाँधके आये॥ 
हर चार तरफ लबके लगे फोजके मेले । 
ज्यों श्रागको घेरा चंद बारूदके टले ॥रेथां 
हनुमान व अड्भदकी पवचन-बाणसे भेला। 
गिरि-बाएसे, लछ, नोलकों पोछेकी पछेला॥ 
सुप्रीवकोी रवि-चाणका ऐसा दिया ठेला। 
किष्किन्धामें दिखकाई पड़ा उनका रूमेला॥ 
रिक्षेणकी सेनामें अगिन-बाण चलाया । 
जलने लगे सब रीछ तो “देयारे”” मचाया ॥रे९४ 
.. लंकेशने तब चढ़के विकट . मार मचाई। 
उनकी भी सकल सेन पवन-सरसे उड़ाई॥ 
इस भाँतिसे जब हो चुकी सेनाक्की सफ़ाई। 
याक़ी रहे शरत्नज्न, रूखन दोनों ही भाई॥ 
उस ओरसे दो काका थे इत एक सतीजा। 
न्‍ मन देके छनो ऐसे विकष्ट रणका नतीजा ॥रेशे 


रजैँ 


सल] 


शत्रुघ्न, छबननलाल जी थे चाण खलात। 
हो जाते सकल फूल इधर थाते हो आने 
इस ओरसे लव तानके धनु तीर चढ़ाने 
वे होते सकल फूछ उधर दाने ही जाने॥ 


कल 


जब दोनों तरफ वौरोंने देखा य अजब धान । 


इतनेमे 


बा 


भलाये विकट क्रोधस, क्या मायाक्रा इ जाल  + ३३" 
ठव होंके सजग रूवने बिका बाण घल्दाया। 
शतन्रुेप््कोि बेहोश किया भूमि गिराया॥ 
यह देख लखनछालकों यों फोप समाया। 
दस एक विकट सरसे तुरत छवकों सोाया॥ 
खबर पाते ही कुग दोठ़के घआाये। 

सलकार लखनलालको था पेन छनाये ॥:५। 
“क्षत्री नहों तुम, भिड़ते हो बसच्चोसे समरफमें। 
रण देखे नहों तुमने, रहे हो सदा घरमें॥ 
लो देख छो क्षत्रीका भी वछ एक ही सरमें। 
यह दारू ने था पूरा अम्ी युद्ध-हुनरमें ॥। 


पों कहके बड़े ्रोधसे इक बाण चलाया । 


सह-सन लखनलालको कोशलमें गिराया ॥7श॥ 
लखि हाल य खब रामकों आख्यर्य सा आया। 
दे सेन भरतलालकों रण हेत पढठाया॥ 
उनका भी चही हाल हुआ जेसा चताया। 


वीर-पश्चश्क्ष गा [ दूस 
मय सलिकिट, 


छनते दी विजय-नाद थुगुल आरत भी चलकर । 
रण-भुमिमें श्रा डट गग्रे हर भाँति सेमलकर ॥: 
जब रामने देखा कि “युगल श्रात हैं बारे। 
हैं रूपके निधि ननकों रगते हैं पियारे॥ 
मुख दोनोंके लख पड़ते हैं अनुह्ार हमारे। 
इक स्थाम हैं, इक गौर है, घन्ु-वाण हैं धारे॥ 
अत्यन्त विकट तेजसे घहरे हैं चमकते । 
ज्यों अप्निके दो पिणड हों निर्ध॑म दमकते ॥४ 
कोपीन कसे, सिरपे जटा-जूट बनाये | 
स्ुग-चर्न-चसन  घारे धन्ुप-बवाण लगाये॥ 
गोधाके कठिन चर्मके दस्ताने चढ़ाये। 
दो तूण कसे, क्रोधघसे कुछ नेन रागाये।॥ 
रस-रोद सहित वीरको झुनि-भेप बनाकर । 
ज्यों शान्त लिवा लाया हो मनसिजपे चढ़ाकर” ॥ 
यह भेंष अजब देखके छकसे रहे श्रीराम । 
पूछा कि नहीं छुमने खुना मेरा कभी नाम £ 
घया जानते हो मेंने किया है जो विकट काम? 
रावणसे विकट चीरको पठवा दिया यमधाम ! 
सुनि-बाल हो तुम जाओ करो वेद-रटाई। 
रण-भूमिमें मिलती नहीं मु नियों को बढ़ाई । 
कर डाला जो कुछ उसको अभी माफ़ करूँगा | 
हे मुनि-चाल समझ दोष न कुछ मनमें धरूँगा॥ 


] ९ 
शा 
मख-लाज़से तुम छोगोंके आश्रमक्ती सब्गा। 
इतनेपे त मानोंगे ठो फिए दण्ड ऋचरूुगा॥ 
करके घ्था सातुको सत शोक विसाहो । 
चदु-रुपमें हो अपना बदुक-वर्स निवादो" एश्था 
“पुत्रि-वाल समम घोषणा न खा जाना भला राम . 
हम ज्ञानते हैं ठुमने जो लड्ढामें किया काम ॥ 
इक विप्र विचारेकों बधा पाया बड़ा नाम! 
बस इतनेपे घत चठे हो बवीरत्वके तिज्ञ ध्राम! 
'नी-कुमारोंक ज़रा सासने आओ। 
तज् धर्म, दया, चुद्धम क्षत्रित्व दियाय ॥४ट॥ 
अवदक तो चराये हैं सदा रीछ व बानर | 
मारे हैं समर-भूमिर्में पापीश निशाचर ॥ 
क्षत्रीके विकटण वाहु नहों देखे भयडुर । 
मुनियोंकी खुशामद्से वने फिरते हो नर-वर॥ 
ता हो तो लड़ जाओ नहीं घरकों सिधारों । 
डरवानेके हित मुफ्त नयथों शेखी बधारो” ॥श्गा 
जब रामने देखा, कि नहों मानते कुछ वात। 
समझे, कि सहजहीमें इन्हें करके अभी घात॥ 
संसारकोी दिखलाऊ नई और करामात। 
मज-पूर्णके दिन भी तो फ़क़ृत शेप हैं छः सात ॥ 
दना नहीं उनते हो तो लो, युद्ध ही करलो । 
दिखलाके युवक-जोशको निन्न चित्तको भरलो* 


2 


वीरटपबेद्त ८४ [ दूसरा 
सँग बापके पुत्नोका जो यह युद्ध हुआ है। 
सारतकें सभी लोगोंको मालूम कथा है॥ 
यह खोचके विस्तार नहीं मैने किया है। 
बस याद दिलानेके लिये इतना लिखा है॥ 


घटना है जब, सीख है ग्रयमोल सिखाती । 
वीरत्व किसे कह्ठत हैं ? यह तत्व बताती ॥१४॥ 


इस युद्धमें श्रीरामने बाज़ी नहीं पाई। 
सीताहीने तव बीचमें पड़ सन्धि कराई॥ 
सब सत्य जो थी बात, स्रो पुत्रोंकी बताई। 
ओऔर रामकोी निञज्ञ सत्वकी सब वात रूषाई॥ 
साताहीफी इच्छासे व शिक्षासे बने योर | 
जगतेशको भी डालें छका ऐसे हों रणघीर ॥४५४ 
साताके विचारोंका असर गर्भ-समयमें । 
बच्चोंकों खदा रखना छड़कपनमें असयमें ॥ 
फिर उनको निपुण करना कुछाचार-निचय (?) में । 
साननद्‌ मदद देना उन्हें उनकी विजय ॥ 
निज वशके पुरषाओंका चीरत्व छनाना | 
छत वीर जो चाहो, तो य पँचाम्वु पिनाला ॥४६ 


कक, 576 
प्ब्न््ड् ल्‍््- 








(१) निचय--समृह | 
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45% भिमच्य २ 


है «०2202 


हूँ आज छुनाता तुम्हें उस वीरको क्रय । 
जो रुपमें रतिताथ था, परौठपमें था पुन्द्रत॥ 
श्रीकृष्णुका था भानजा पारथका प्रयनल परत | 
सप्रा८ प्रीक्षितका पिता कड्डक़्ा कदता। 
सिज् वशका आधार, छमभद्ाका दुलारा। 
सोभाग्यवत्ती उत्तराका प्राशरिशा ॥ 5 
ज्ञिस वक्त, कि भारतका महा युद्ध छुआ +। 
संसारमें जिसकी बड़ी मशहूर कथा £&॥ 
उस वक्त पे इस दीरने ज्ञो काम किया दे। 
उोके द उसे छुनके भला किसका हिया है ? 
बस आज़ वही दृष्य है में तुमको दिखाता । 
हर कर सकते ई क्या वीर घुवक, यह हूँ बताता ॥*॥ 
मानों, कि निकट सामते इक्त चीर खड़ाहे। 
सब युद्धफे सामानले नज-शिखसे जड़ा है॥ 
कुछ क्नोधका आसास भी नेन्नोंमें पड़ा 
वीरत्वका उत्साह भी सीनेमें अड़ा 
अुजदणढ फड़कते ह तो पग आगेको बढ़त । 
“जय धर्मकी” ये शब्द स्वयं 
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इस  बारने यौवनमें भर्ती पाँव घरा है। 

पर, घीर-उडचित जोशसे भरपूर भरा है॥ 

चीरत्व दिखानेकों इसे ऐसी त्चरा(? है। 

कौरवचके बड़े दलकी न परवाह ज़रा है॥ 
साताके मने करते भी रण-थलको चला है। 


पतीसे भी ज्यों त्योंसे छठ लाग्रा गला हे ॥४॥ 


उठ दाहिना कर चाहता है मूछपे दे ताव। 
न पं सा है 
मूंछे ही नहीं जानके सद्भीचक्ता है भाव॥ 
डाला गया हे हालहीमें प्रेमका उलझाव। 
थोड़ा ही सा वस देखा है. संसारका वरताव॥ 
निज तेजका कुछ अंश स्वपत्नीको दिया है । 


ससारका बस एक यही काम किया है ॥५॥ 


इस ज़ोरसे जाता है चले जसे कोई तीर। 

आओ, चले देखें तो, कहाँ जाता है. यह वीर॥ 

लो देखो, खड़ा हो गया, मुख-भाव है. गंभीर। 

कहता है, सुनी, चाचा |! करो एक य तद्बीर ॥ 
मे व्यहको हूँ भेदता, पीछे मेरे आओ।। 


जय बोलते उत्साहस चीरत्व दिखाओ” ॥ ६ ॥ 


क्या जानते हो, किसने, य क्‍यों व्यूह रचा है 
क्यों पाण्डचॉकी सेनमें हलकम्प मचा है ? 
है नाम “चकाबु” (0 सभी व्यूहोंका चचा है। 
श्रीद्रीणका रचनेमें. इसे मग्ज़ पचा है॥ 





7) त्वरा--जल्दी । (९) चकाबू--चक्रन्यूह | 


स्ल| ९ ध्फ्ज्स्ल्ॉ 
झज नके सिवा तोड़े इसे कोन उभट है? । 
पर विश्वास था सबका, झि यद धदन 
संसप्तकोंकी जीतने. अर्जुन ६ सिछा 

यह जानके फकुरु-राज गया द्वोणके द्वारेग 
“गुरुदेव | सकल लाज है अब हाथ तुम्दारे। 

चस आज कोई व्यूह रखो हेंत हमाने 


जिससे कि महावीर कोई शबुका सार। ेल्‍ 
या भीमको, था घमं-तनप्रद्ील्ा पार । 


इस चातपे श्रीद्रोणने, यह ब्यूह बनाया। 
और युद्धके हित घूमसे धोलेकोा बज्ाया॥ 
इस व्यूहको रख भीम भी अत्यन्त टराया। 
सव॒भूल युधिष्टिर भी गये घर्म-अमाया॥ 


बिल सॉँपका था खोजता,(१) कहते हैं नकुल वीर । 
सहदेवके कर कूच गये देवता प्योर पीर +) ॥ 


धवराये हैं सच चाचा य अभिमन्युने जाना। 
उस वक्तुका यह हाल है जो पहले वखाना॥ 
अब व्यूहके भेदनका खुनाता हूँ फ़िसाना (३)। 
फ्या हाल हुआ मब्यमें, यह भी है सुनाना ॥ 
पर, हाल उनाता हैं विकट वीरका यारो। 
५ । ७ ४ 
घड़के न कहीं अपने कलेजोंको ! ४ 


(१) सांपका 2038 खोजना--डरकर रज़्ाका स्थान खोजना 
(२) देवता ओर पीर झूचकर गये--दो शह॒वास जाते रहे । 


(३) फिसाना-कहानी, किस्सा । 
बी. 


वीरपवेस्ते ८८ [ दूसरा 


मुख-द्वार्पं घरचवीर जयद्रथ ही डटा था॥ 
जो शिवका कृपा-पात्र था भौर छेल छौंटा था। 
रणमें जो किसी कार किसीसे न हटा था। 
सब हिन्दर्में वीरत्वका यश जिसके पटा था॥ 
अजुनके सिवा कोई उसे मार न सकता । 
हुकार छने सिंह भी जन्नलम दबकता ॥१श॥ 
आते हुए अभिमन्युकी जब इसने निहारा। 
“हे बाल ! खड़ा रह वहीं,” यों डटके पुकारा॥ 
“अब आगे घरा पैर, तो यमधघाम सिधारा। 
मातासे खुना द्वी नहीं बल-तेज हमारा! 
बल, तेज मेरा जानता है तेरा सगा बाप । 
वेरीके लिये बच्च हूँ चा शिवका महा शाप” ॥ऐशा। 
तब रोपसे अभिमन्युने यों बेन उचारा। 
“में जानता हूँ सिंचु-घनी ! तेज तुम्हारा॥ 
तुमहीकी तो था मेरी विमाताने #% पछारा। 
जब उसके पकड़नेकों था कर अपना पसारा॥ 
हट जाओ, नहीं जाओगे जी-जानसे सारे । 
कहता हूँ इसी हेतु, कि फूफा हो हमारे” ॥९१३शे॥ 
खुनते ही जयद्रथने शरासनकों सँसारा। 
तीखासा विक्ट वाण भी तरकशसे निकारा॥ 


डवों के वनवास समयमें, एक वार जयद्वथ द्रो पदी-दरणके हेतु उनके स्थान- 
ग। द्रौपदीने इसे तीनवार पटका था| 


त्ञ] 


इतनेही में अभिमन्यु. चढ़ उसको पछारा। 
और आगे चढ़ा धूमसे उत्साहका माय 9 


अमिमस्युकों तो वीर जयद्ंग न सका रोक । 
प्र अन्य समग जा न सके साथमें, हा शोक ! ॥ श्श 


सहदेव, नकल, भीम, युषिष्ट्य्से महावीर । 
अर इनके तरफ़्वाले चिकट वीरोंकी सब भीर॥ 
हर साँठिसे उद्योग किया, जाये कंदक प्यीर | 
पर, वीर जयद्रथसे चलो एक न तदबीर ॥ 


अभिमन्यु अकेला ही चकावूर्मं सिघारा । 
बालूसे नहीं रुकता कहीं. पर्वती नारा ॥रंश) 


किए दूसरे, फिंए तीसरे, फिर चौथेको तोड़ा) 
प्र पाँचवें, छठवेंकों भी, सत्तमकी ने छोड़ा ॥ 


ने सामने आया उसे शर-जालसे फोड़ा । 


ज्ञो 
इसको यहां पटका ठो वहाँ उसको मरोड़ा ॥ 


यों सात अगम द्वार चकूके किये पस्त । 
ज्यों कल समृदोंको दे पील कोई मस्त ॥९६॥ 
पहुँचा तो विऋद वीर झुके यों । 


जब मध्यमें 
शेर बहुत ज्यों॥ 


; इक शहकीपर आके झुर्के 
ज्यों बीए झुके और भी 
यों युद्ध, छा करते, किस 

चमाएता । 


ट्छ जो सामने आठा उसे वस भमि चे: 
श + श 
या आप दी बद भागतः लिश पीट दिवंगत । 


७ 


उत्साह चढ़ा तयों। 
व बोछ चछे च्यों॥ 





वरपबर्ते हु पा 


आया जो दुशासन तो उसे खूब छकाया। 
मुँह फेर सुयोधनकों भी रण-थरूसे भगाया॥ 
गजकेतु % महामेघको%& . यमधाम झेँकाया | 
सितकेतुको% हनि, अश्वध्चजाको भ्री गिराया ॥ 
मगधेश छचन#मार, छवर्चाके& किये खगड । 
पर, बीतने पाये हैं. प्रभी सिर्फ युगुल दढ ॥९५॥ 
रिपुजीतको# मारा, तो चृहह॒लको# पछारा। 
फिर भान्ञु# सहित पंच महावीरोंकीं मारा॥ 
फिर चन्द्रध्वजा# चीरकी रणखेतमें पारा। 
कोशलका धनी#% भिड़ते ही यमधाम सिधारा॥ 
कुरु-राज-तनय वीर लपणकों भी गिराया । 
छत एक दुशासनका भी यमलोक पठाया ॥९0॥ 
उत्साह सहित क्रोधघले अभिमन्यु तपा जब। 
चंडांशु सरिस तेजसे अति छाल हुआ तव॥ 
अभिमन्युकी फुर्तोको छखे बोल उठे सब। 
“गुरुदेव | बचाओ हमें, संकट है महा अब॥ 
यह चक्रसा है घूमता ओर वाण चलाता । 
इसका तो कोई अग नहीं दृष्टिमें आता ॥२०। 
कव॒ तीर कढ़ा, और चढ़ा, किसपे चलाया * 


किस ओर गया, किसके छगा, किसको गिराया ! 
से न लक लत ननल पट 
ये सव कौरव-सेनाके महाबली योद्धा थे । 


ल्‍ ५ 
जि 
| 
कह 
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यह काम किसीके न कमी दवप्ठिमं आया। 
सब देखते हैं घीरोंका होता है. सज़ाया।! 


च् 


फल मात्र फक्‍त शलत्ुकों देता है द्विखाई। 
इतनेस समझा लीजिये फुरती व सताद नया 
इस भांतिसे अभिमन्यु छड्ठा बाम अद्भाई | 
आधीसे अधिक सेनकी कर डाली सफ़ाई॥ 
कुरुराजके तब ध्यानमें यह बात समाई 
“साहससे इसे जीतना संभव नहीं भाई॥ 
बस सप्तरथी सिन्ञके इसे लक्ष्य बनायें । 
जिस भांतिपत हा इसका अभी मूसि 
वस कर्ण, दुशासन व कृपा और सयोवन | 
निज्ञ पुत्र सहित द्वोण-गुल ज्ञो थे तपोश्वन॥ 
छल-छदुमका भंडार ज्ञो शक्॒नी था जखेतन | 
ये सात रथी करने लगे बार दनादना। 
यों एकप ये सात रथी, हाथ रे अन्याय ! 
संसारमें क्या स्वार्थ ही हे न्याय ? हर ढाय ! ॥* ४7 
यह देखके अभिमन्यु तनक भी न खकाया। 
उत्साह हुआ दूना बड़े जोश  आया॥ 
कहने लगा, “यह चक्त बड़े भाग्यल पाया । 
धीरजकी परीक्षाका समय हरिन दिखाया। 
पुर लोग हैं मेरे इन्हे करतूत दिया दूँ । 
ग्राचार्यक कर वीरॉम॑ नितर नाम लिख 


2 


वीर-परचुरत ७ इस 


यह सोच लगा बेगसे शर-जाल चलाने । 
हर एककरा शर वीचहींरमे काट गिराने॥ 
तन छेदके खारतके किये होश टठिकाने। 
चिछाने रूगा कोई, लगा कोई पराने॥ 
सब बोल उठा वीर, कि “झुमसे न अटोगे ? 
फिर मेरे पिता सग कहों केते लड़ोंगे? ॥रशा 
गुरुदेवजी ! गुरुदक्षिणा तो छेते ही जञाओं। 
निज शिष्य-खुचन जानके सम्मान बढ़ाओ॥ 
चाचाजी ! खड़े होके ज़रा जोर दिखाओ। 
यों भागके साहल न भतीजेका घटदाओ॥ 


धहला ही है उत्साह मेरा भंग न कीज । 
कायरका भतीजा हूँ, य बदनामी न दीजे” ॥रक्षा 


शकुनीसे कहा टेस्के--“वावाज़ी ! खुनों वात । 
क्यों जाते हो भागे ? खहों दो-चार तो आघात ॥ 
रण-विज्ञ समरूता था-बड़ा में तो तुम्हें तात ! 
पर, केसे ज्ञुवारीसे हो कुछ रणमें करामात ? 


अबतक तो मेर तनमें पसीना नहीं आया । 
तुम सातोंने चीं बोलके उत्साह घटाया” ॥रण। 


फिर सातों रथी ज्ञुइके लगे करने विकट मार | 
अभिमन्यु बचाने छूगा फुरतीसे सकल वार॥ 
यो चार घचाते हुए तजते हुए शर-घार | 
बाणोंसे दिया छेद सकल चीरोंकोी रूलकार॥ 


रल ] ह्ड 'वीर-बाल: 


बर वीर करण, होश, दुशासनको भगाया। 
कुःर-राजको, शक्ुनीकों भी अत्यंत छकाया ॥२ 
यों सात दफा सप्त-रथोी सार हटाये। 
और सात दफ़ा जीतके जय-नाद खुनाये॥ 
गज, अश्च, रथी मारके यों घ॒ुर्रे छड़ाये। 
हर बीरके चित सयके घिकट भूत समाये॥ 
सर्वतही अभिमन्यु उन्हें पढ़ता दिखाई। 
सर्सद विकट बाणोंके पढ़ते थे सुनाई ॥ 
हर ओर मचा शोर, कि “अब कौन बचाचे ? 
आचार्यते यह हार विकट कौन सखुनावे? 
वरवीर कृपा काहे कृपा, मनमभें न छाते? 
दुर्धध करण आज न क्यों ज्ञोर दिखावे!? 
वालक य किया; चाहता है, सत्य प्रलय आज । 
है द्ोण | बचाओ हमें, हे त्राहि कृपाचार्य !” ॥: 
यों दककों चिचरक देख दुशासनने खँसारा। 
फिर छातोंने मिल उसपे किया चार करार] 
धनु तान डुशासनने विकट वाण पवारा | 
खण्डित हुआ घनु; हों गया बिन अख्र विचारा॥ 
तव जींचके तलवार लगा वार वचाने | 
डढ़-डड़के लगा घोर धमासान भचाने ॥ 
जिस ओर छपक ज्ञाता वहीं धूम मचाता। 
सिर और शुज्ञाओंका वचण्डर स्रा डड़ाता॥ 


तीर-पच्चश्त् ६४ [ दूसरा 


6. > 
सब वार वचा शबत्रुओंकी भूमि चुमाता। 
किस वेगसे ? वाणीकी समझमें नहीं आता ॥ 
पर, कर्णने शर सारके तलवार उड़ा दी। 


सोभद्गधकी जनु बीरताकी ज्वाल बुझा दी ॥श्या 


हथियार नहीं हाथमें, चालक है अकेला ! 

दिि-भरका थका केसे करे युद्धमें हेला? 

और सात महावीरोंके तीरोंका है रेला ! 

अनुमान करो पाठकों ! केसा है झमेला? 
यह देख दशा जोरसे अमिमस्यथु छुकारा -- 


“पघिक्कार के लायक है यह वीरत्व तुम्हारा ! ॥१शा। 


से कायरों | है साफ़ य अन्याय तुम्हारा। 

जब खात दफ़े मेंने तुस्हें रणमें पछारा॥ 
“. हथियार-रहित करके मुझे आठवीं वारा। 

मारा तो भरा कौससा वीरत्व सँचबारा ? 
यों करके, हो वीरत्वको क्‍यों दाग, लगाते ? 


छत्रित्त मलिन करते नहीं नेऊफ लजाते ? ॥३४॥ 


हथियार कृपा करके मुझे एक गहाओ। 
फिर चीर-चरो ! शौक़से हथियार चहाओ॥ 
क्षत्रित्वकी चबदनामीके धवब्बेसे बचाओ । 
चीरत्व मेरा देख छो, था अपना दिखाओ॥ 
“घवियार-रहित शजन्नप हथियार चलाना । 


चीरत्वकी मर्याइकों है साफ मिठाना” ॥३४॥। 





ला 





ह्व्र 


हक 


हा 


रत] ६५ हैं? यार 


्वकाट 
यह सुनके खुयोधतने कहा,--लित्य है ज्ञाती ! 
वकते हैं मरण-क्ालमें सब यों ही कुबानी॥ 
भूपाछोंकी यह नीति नहीं है तेरी जानी! 
ज्ञिस भाँति बने शत्रुकों कर डालना पानी॥ 
भूपाल जो है न्‍्यायको निज अड्ग लगाता । 
चह राज्यका छख खोजनेपर भो नहीं पाता ॥२5॥ 
जिस भाँति बने, शत्रुकी तीचा ही दिखाता। 
खुख-सोगके पथ ख़्बही विस्तीर्ण कराना॥ 
मिनत्रोंकों भलीमाँतिसे डरपोंक वनाना | 
शुरुओंका कपट-सीतिसे विश्वास हटाना॥ 
अत्यायका वा स्यायका कुछ ध्यान न लाना | 
बस स्वार्थ ही साधन है फकृत भूपका बाना” ॥३७॥ 
यों कहके लगे सातों रधी घालने निज तीर। 
हर ओरसे छिद्कर हुआ अभिमन्यु विचल धीर॥ 
जिस ओरको फिरता था, उधर चोट थी गंभोर | 
हा | कैसा विकट दवश्य है, अन्याय है यदुवीर ! 


दीरोंसे छिंदा रणमें य सोभद्का तन था। 


या चीरताका भाजु य संयुक्त-किरन था ॥३ष॥ 
“हा! हाय! पिता! आज़ य अभिमन्यु तुम्हारा । 
अन्यायसे रण-भूमिमें यों जाता है मारातत 
मामाज़ी ! छूखों आज थ भानेज तुम्हारा। 
विन असर, रथी खातसे यों जाता है मारा॥ 


इस कार्यका बदला तुम्हीं कुरु-राजसे लेना । 
जो दगढ उचित हो, इन्हे भरपूर सो देना” ॥३६॥ 


अन्याय. छणे कौरवोंका भूमि सकानी। 
अभिमन्युकी निज गोदमें ले जीसे जुड़ानी॥ 
अन्याय. सके देख न जब भानु खुजानी। 
मुँह फेरके चादर वहीं तम त्तोमकी तानी॥ 


अन्यायको लख दोड़ी हवा सिंधुमें गिरने । 
जड़ कुएगड-कवच कटके लगे रक्तम तिरने ॥४०। 


द्रोषण था दुःशासनका खसुबन एक कुचाली | 
लेनेके लिये लोकमे. वीरत्वकी लाछो॥ 
गिर पड़नेपे अभिमन्युके सिर॒पर गदा घाली।!। 
दिखला हो दी निञ् वंशक्ती करतूत निराठी॥ 


कायरका यही काम है मरतेकों सताना। 
ललकारते वीरोंके निकट पूछ दुवाना ॥४१॥ 


है. वीर-प्रवर पार्थ-खुवन | तुमको नमस्कार | 
सो वार नमस्कार, सहस वार नमस्कार॥ 
तुम मारे गये युद्धमें, शोकित हुआ परिवार। 
पर काम किया ऐसा, कि यश गावेगा संसार॥ 


कुरराजका अन्याय व वीरत्व तुम्हारा । 
कल्पान्त तज़क होंगे सवाणीका सहारा ॥४र॥ 


< बट इज फ शत 


| ] घ्छे 


(बवुबादन/ 


2.35 अटल ल 


छो जाज सुनाता है तुम्हें, एक कहानी। 

शायद हो तुम्हारी भी सुत्ती, समझी व जानी ॥ 

ध्धास्त' जो है. इस हिन्दके गौरवकी मिशानी | 

उसमें ही लिखी है य कथा व्यास-बखानी ॥ 
क्‍या घर्स है माताका ९ पिता कहते ६ किसको 


क्या वस्तु दे वर वीर छवन ! जानोगे इसको ॥१॥ 


वनवास-समय पाथने, कुछ-रूपकी भारी । 

व्याही थी “मवीपूर” मेंक इक राजकुमारी ॥ 

बादा था यही, “होगी ज्ञो सन्तान तुम्हारी । 

इस राज्यके हित होगी व सत्तान हमारी ॥ 
उसपर ही घरा जायगा इस राज्यका खव भार । 


मानेंगे तुम्दें सिर्फ कुमारीदीका भर्तार” ॥% 


इस  राजकुमारोका था धंचित्रांगदा! नाम । 

अर्जुन सा सुपति पाके छहे पूर्ण मनोकाम॥ 

इसका ही खुबन था,जो था चीरट्वका निजञ्ञ धाम । 
के. 

था रूप अतुछठ, तेज विकद, जलेसे हुए राम॥ 


७ “मनीषुए' का सक्तितत इतिहास हमारे यहाँ “ूएम्यफ्फ के फम ससिज्षत समांर बरतें “मनीपुस्के सेना 


ट्किन्द्रजितसिह” के नामते छपकर तस्यार दे। मनीपुरमें रेसे-ऐसे 
होगये है, कि पढकर मभुजाएँ फटकने लगती है। दाम सिर्फ १) रुपया । 
० 
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छः? 
था “बन्न! सहित नाममें वाहनका समावेश । 


हि 


हाँ रहते समय और भी इक नाग-कुमारी | 

जो प्रेमकी भण्डार थी, और रुपमें भारी॥ 

आसक्त हुई पार्थके गुण-रुप निहारी। 

अर्जुनने किया उसको भी निजञ्ञ नेहसे नारी॥ 
था नाम 'अलपी” न भरी उसको मगर गोंद । 


चीरत्वमें, क्त्रित्वमें अर्जुनका अपर भण ॥ ३॥ 


ये दोनां रहा करतीं मनीपूरम सह-मोद ॥४॥ 


चित्रांगदाके पुत्रकी अपना ही खुबन ज्ान। 

चश्चूका किया करती थी अति नेहसे सम्मान ॥ 

अर्जुनने इसे धायका पद्‌ देके किया मान। 

फिर और किसी देशको बस कर दिया प्रस्थान ॥ 
बन्न भी समझता था इसे अपनी ही मात्ता। 


इसके ही निकट रहता सदा मोद मचाता ॥ ४॥ 


वम्ू तो इधर पश्चदशी पाके अचस्था। 

नानाकी जगह करने लगा राज्य-व्यचस्था ॥ 

उस ओर थुधिप्ठटिरने जो हय-मेघ#ः रचाया। 

रक्षाके लिये अश्वकी, अजुबको पठाया॥ 
भारी सी विकट सेन लिये पार्थ सिधारे । 


बजने लगे हर ओर विजय-यशके नगारे ॥8 ॥ 


किन नननननन बन न-ीन नमन नीन न नननम-म थाम ०3 3332 --+ ८०-०५ ...........3.33.3.33.30नजन32अ#?७ी;० क्‍अननगरनग॒फगननगनगन>स2नलिननिनी- नी ख खच:स- जन िततसभ- न ना>-9>->>मम. 


पूवेक लिखा है। इसमें रग-विरंगे २२ चित्र भी हैं। दाम सिर्फ ३।) रु० है। 


489 इस हय-मेघ-यज्ञका हाल हमारे यहांके 'हिन्दी-महाभारत!” में विस्तार- 


सछ्ञस चोरने खीकार किया थर्तक्दा 0 शासत । 
डसके दी बचाये वेची सिज्ञ राज्य-सिंदासत ॥| 
ज्ञो आके मिड़े, उनका हुआ ख़बर 
रुण-मूमिमे पाते जे फक़त भूमिका आसन ॥ 


[स मोठिसि अर्जुनके विकठ वत॒का पढ़ा शोर । 
बस साफ था जैदान, निकल जाते थे जिंस ओर ४७७ 


जब घूमते ४ भाँति मतीएस्में आये | 
बचाने. समाचार सकछ .. इतसे पयेण 
प्लदके सामान सजाये । 
सिज पूज्य पिता ज्ञानके.. संम्भानकी चाये 0 


सह सीति लिकट जाके विनप्र-चाद छुनाय( १ 
कर जोड़के सम्मान सहित शीश सवाया[ 0५८५ 


यह देखके अज्जनकी. विकेट 
बोले कि, “अरे 5८ ( हीं पुत्र में, मेरा 0 
फ्लो, कि है दिन कि अँधेरा 4 


ञ्ञ ले तेरा: 


हे दुए 
रे नल शब्रक्कों यों शोश नवा मान, ने छोतए 0॥ 


डे 


(१) धर्म--धरैराज युपिष्टिर । 


तीर पेट २०० [ दूसर 


घधिक्कार तेरी मातुकों, मुझको दिया ग़ोता। 
यदि जानता, बचपनमें तुझे जलमें डुबोता॥ 
या ऐसे अधम पुत्रका में बीज न थोता। 
जगमें जो अपुत्रीका अयश होता तो होता ॥१० 
क्षत्री है कोई, शत्रुकों जो शीश नवाचे! 
आगम ही सुने भेंट लिये, भेंटको धावे!? 
ईश्वरन करें ऐसा कुसत गर्समें आवे। 
शूराग्रणित बापका जो नाम धरावे॥ 
कया तुकको सिखाई है अलूपीने यही बात ? 
दुशने किया, हाय ! मेरे मानपे आवात ॥११ 
हट जा तू मेरे सामनेसे, सुख न दिखाना। 
अर्ज़नका सुबन कह, न कभी मुम्दकों जाना ॥ 
माताने तेरी मुझकों छछा आज य जाना। 
नारीका युवा-कालमें क्या ठीक-ठिकाना ! 
यदि पुत्र मेरा होता तो रण-साज सजाता । 
घोड़ेको पकड़ घधीर सहित युद्ध मचाता ॥१९ 
तू कहता है, में वाप हूँ, तू पुत्र है मेरा। 
पर आज तो बन वाप नहीं आया हूँ तेरा? 
में आज विपक्षी हैं, तुझे देके दरेरा। 
ले जाऊँगा सब कोश तेरा छूट घनेरा॥ 
सापेगे सभी लोग, 'मनीपूरका अधिराज | 
अजुनका छवन, शबुके आधीन हुआ आज! ॥९१३४ 


कक हे कब र-आलक 


3] 


“अजुंनका खुबन शजत्रुके आधीत हुआ आज'। 
यह सुनना सदा तुझसे कुपू्तोहीका है काज॥ 
यह सुत्तके मुझे खेदसे आवेगी विकद छाज। 
भर जाता पड़ेगा सुझे तज्ञि घीरका सब साज॥ 
व्िन्नांगदा ! हू! तूने मेरा सुँह किया काला ! 
छत ऐसा अधम धारके क्यों गर्भ न डाला! ॥(श 
रे क्रूर | अगर रखता है कुछ चंशक्ला असिमान | 
और चाहता है छुझ्से बचें तेरे अधम प्रान॥ 
तो शस्र पकड़, साजके चीरत्वका सामान । 
उत्लाह सहित युद्धमें कर सुझलसे घमासान॥ 
तब जानूया माता तेरी है मेरी उनारी। 
नाहीं तो पिता कहके सुर्के देना न गारी”? ॥९४॥ 
खुबच बात अलूपीने, जो थी साथमें आई। 
ललकारके वश्नुकी यही वात खुनाई॥ 
“हमपर जो महावाहुने है जीम चलाई। 
यह दोप मिटानेके लिये, कर तू छड़ाई॥ 
पिताड़दाने तुककों जना, मैंने है पाला। 
करवाता है क्यों बापसे यों मुंह मेरा काला ? ॥१६॥ 
तिज्ञ वाहके बल दोप हमारा थे छडा दे। 
पाएडवकी गिरा भूमिमें या प्राण लगा दे॥ 
निज्ञ हाथसे या मेरा गा धड़से हटा दे । 
चित्रांगदाको मारके अपमान .परिटा दे ॥ 


वी०-पञ्चश्तष शक 
का १०२ [दू 


इन बातोंमें जो भावे वही करके दिखा धीर ! 
पायडवके हैं ये वे न, कि अपमानके हैं तीर ? ॥९७॥ 
क्षतानी कोई ऐसे घबचन सुन नहीं सकती। 
ये बेन सुने आग है सीमेमें ्रघकती॥ 
पत्नी न अगर होती तो ख़ुद मेंही धमकती। 
यों छड़ती, कि वस बुद्धि न यों इनकी सनकती ॥ 
निज उुन्चका अपसान, सदाचारमें शह्बा। 
क्लानी नहीं सहती य हे बात अशथड्भा ॥१८! 
सुर पूजके कछुन्तीने इन्हें वीर किया है। 
निज दूधका वस पाँचवाँ हिस्खाहो दिया है॥ 
तूने तो थुगुल मातुका सब दूध पिया है। 
क्या इनसे भी शड्ढग है, तुझे केसा हिया है? 
तेरे तो दशम अंशके सम इनमें है कस-वल । 
ललकारके बस युद्धके हित खेतमें अब चल ॥१&॥ 
हमको भी समझ रदखा है, ज्यों पश्चमतारी+६ | 
कीचकने सभा-बीच जिसे छात थी मारो॥ 
या चीर दुशासनने पकड़ खींची थी खारी। 
करता था जयद्रथ भी जिसे अपनी ही नारी ॥ 


पंचाली-ख्सम& होके अहड्डार है भारी | 
क्बाानी सभी सूमती हैं पचमतारी ॥रणा 





& 'पचभतारी” 'पचाली?-द्गौ पदी। इस घटनाका हाल हमारे “हिन्दी- 


४ ” में विस्तारपूवेक लिखा गया है, २२ चित्र भी हैं। दाम हे।) र० 


न 


थ् जज ज+ -- 


गन हट 

के पा 
क्या हो गया दे. चीर्के बातेसे पर्ति आठ : 
अञनका धिकट सा 6 
क्या डण् गयों है. केअजनका व ८ 
मसनीपुस्का सदरात 


जब क्ता ह्दैतू झानदा 
छुद्री ही नही; जिसमें १ न वलदी ' 
चह आग नहीं; जिसमे न गर्मी न बदल का ५0 
बह पुत्र नहीं, माताकं द्‌ चढ़ाने । 
माठाकी सी खेत गारी ने ऊंट झोशम आन 
सिज शक्तिकी दिखलाके अपवाद मिठाले १ 
सैयाकी त सीख सिंखावे ॥ 


देखा वहीं ठुझ्कों छूमी. अभिमा 
इस भाँति किसी खे 


इस, आज सुके अपना दें रण-खेल 
इस वीरको अआपवादके दित सीख सिला दा ॥* 


पाताके सुते बेन तो उत्साह, में आया । 
अर्नकी सजग क्फे यदों बेन सुनाया ॥ 
घिवा जञानके दर्शनकी था आया। 


अत्तज्ञ पूज्य | 
तुमने तो ज्ञेटी माँकी वुण दीप छमाया ॥ 


ठ्खे भय ब्ध्प्के पछ्य्ते ॥ 


दिखएंद १ 


42 १०७ [ दूसरा 
रण-खतमें चलिय्रे तो तुर्मः आज दिखा दूँ । 
ज्षत्नीका असल पुत्र हैँ, जारज हू किक्‍या हूं ? ॥7शा 
पर, याद रखो, द्रोण-तनय मुरकूको नव जानो। 
ओर सिन्धघुका अधिराज जयद्रथ भी न मानों॥ 
छल करके वधा जिसको, मुझे भीष्म न जानो। 
दिव्या चलें जिसपे, मुझे कर्ण न सानो॥ 
उस वीरका में पुत्र हूँ, जो कृप्ण-सखा दे । 
ठुमने न अभी वीर कोई ऐसा लखा दे ॥रशा 
ठुम जिसके बने फिरते हो, यों आज चमूघीश | 
वह राज्य भी है सिर्फ़ मेरे बापकी वस्शीश॥ 
लड़ता न मेरा वाप तो होते न धरा-घीश। 
रह जाते युधिप्टिर भी फ़क़त काढ़े हुए खीश॥ 
सम्राट व होते न य हय-मेघ रचाते । 
यों भूमि सिंचानेकी कहाँ रक्त व पाते ? ॥रह्षा 
क्यों वीर बने फिरते हो ? क्‍या शक्ति तुम्हारी १ 
तुमने तो चचाई न कसी अपनी ही बारी! 
पश्चालीका अपमान सभामें हुआ भारी। 
-. छुछ भी तो तुम्हारी धहाँ उखड़ी न उखाड़ी! 
कीचकने सभा-सध्यमें जब लात थी मारी । 
संसारने तब देखी थी करतूत तुम्हारी रणा 
निज मात॒ुके सम्मानके हित आाज उमड़कर। 


2 में तुमसे समर करनेकों उच्यत हूँ घमड़कर ॥ 
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दिखलाऊँगा संसारकों में आपसे लड़कर। 
बालक मी किया फरते हैं कुछ काम अकड़कर ॥ 
माताके लिये बापसे भिड़ जाना नहीं पाप । 


है कृष्ण-सखा ! साखी बनो इसके स्वयं आराप” एसपी 
बस होने छगा बापका रण वेथेसे डटकर ! 
हर ओर लगे गिरने बड़े घीर भी कटकर॥॥ 
चिगघार उठे पीछ, चले अश्य भूपटकर। 
आगेको गिरा कोई, कोई पीछेकी हटकर॥ 


सीरोंकी सरासरसे भरा बायुका मण्डल । 


हर ओर दिखाई पढ़ा शर-कोट अखण्डल ॥ग्छ्षा 
लपकी कहीं तलवार, तो चमका कहों भाला। 
झनका जो यहां तेगा, तो खनका चहाँ खाँडा॥ 
तोमरका तड़ाका था कहों गद्द गदाका। 
शुलोंकी सपासप कहों फॉलॉोका फड़ाका॥ 


ऋप बोली कटारी तो उघर घप हुई कत्तो। 


स्थ-अग्व भी करने लगे आधुसमें दुलत्ती ॥३णा 
वन किया बार तो अर्जनने बचाया। 
अजुनके विक्र। तीरोंकों बम्नुने उड़ाया॥ 
लग जाता कोई घाव तो मन होता सचाया। 
ऐसाही था उत्साह युगुरू चीरोंके छाया॥ 


बेटके तो मनमें न रहा वापका ध्यान | 


ओर वापने चेटेकी नहीं मानी तनक आन ॥११ 


पर पचरन १०६ [ दूसरा 
के उमा, 
दो याम-तरूूक चीर डे करते रहे मार। 
पर अन्तर्में होने, ठगी अज्भञु नकी तरफ़ हारा 
अर्जज॒ सा पका घबीर महायुद्धका सरदार। 
सह सकता न था वश्च के वा्णोकी चिकट धार॥ 
व्याकुल हो गिरा भूमिमं सब होश गँवाकर । 
भरराके भगी फोज भी वश्नसे ठराकर ॥श्शा 
रण जीतके वश्रुने अलूपीकोी खुनाया। 
“ले तेरे चचन मानके यह पाप कमाया॥ 
निज हाथसे निज वापकों थों मार गिराया! 
अब अपना भी करता हू में निज्र हाथ सफ़ाया॥ 
गें बापकी हत्याका सहापाप मिटाकर । 
अब में भी रहँगा वहीं ढिग वापके जाकर ॥रेशे॥ 
माताका विकट दोष मिटानेके लिये आज। 
और तेरे वचन मान, किया मेने अधम काज॥ 
अब मेरे भी जल जानेका निज हाथसे कर साज। 
वह देख, खड़े हैं, मेरे छे जानेकी यमराज॥ 
माताके अमित मानकी रक्षा था मेरा धर्म । 
सो कर चुका, अब वापके हित करता हूँ यह कर्म ॥रेश। 
जिन हाथोंसे इस वक्त पिताकों है संहारा। 
सेचा तो न की, उदटा विकट वाणोसे मारा! 
उन हाथोंको रखना नहीं अब मुझको गवारा | 
.... हाथोही को क्यों, तन भी तो यह पापी है सारा : 


वीर परवेस्‍त ७ [छ 


वेटेकी भी क्षत्रीका परम धर्म सिखाया। 
जो धर्म था मेरा, चही सब करके दिखाया ॥ 
अब और भी क्‍या करती हूँ सो देख ठहर कर । 
वे-समके, महा खेदतपे क्यों बकती है वर-बर ?” ॥रेशा 
यों कहते हुए जूडेसे मणि एक निकाली | 
रण-भूमिसे अर्जुनकी घहीं लाश मेगा ली॥ 
कर ध्यान खुधा-धामका छातीसे लगाली। 
इक तीखी नज़र ग़ोरले फिर लाशपे डाली ॥ 
घावोंसे छुवाते ह्वी हुए पार्थ प्रथम लाल ! 
कुछ देरमें उठ बेठे भले-चंगे व खुशहाल ! ॥8णा 
अजुनहीने यह रल अलपीकों दिया था। 
कुछ रोज़ मनीपूरमें जब चास किया था॥ 
संजीवनी-मणि नाम था, अम्ठतका बिया था । 
विष-सत्युका तम हरनेकी अनमोरू दिया था॥ 
बस पार्थक उठते ही मची मोद-बधाई । 
पूछा कि य “चित्रांगदा केते यहॉ आई ?” ॥श्शा 
चितन्रांगदाने सत्य सकलछ हार झुनाया। 
अजुनकों हुआ मोद, कि तनमें न खसमाया! 
अति प्रेमले बश्नकों लपक कंठ छूगाया। 
“शाबाश ! मेरे नामकों वस तूने जगाया॥। 


हो पुत्न तो ऐसा ही हो, झोर नारि तो ऐसी । 
ऐसा न हो यदि, वीरकी तत्र जिन्दगी कैसी १” ॥४शा 


हे के 


हि 


लड़ 


स््ष| 


ऐसा ही 


१०६ चोर-कंलक 
६ सता 


झुत, नारि सहित राज-सबन पाथ सिधारे। 
आनन्द हुआ बापको निज पुत्रसे हारे॥ 
दिन एक रहे, फिर कहीं अन्यत्र पधारे। 
गाथा य कही दोन! ने उत्साहके भारे॥ 
पिता धन्य है, ऐसी ही छसमाता ! 
ऐसा ही खवन रचके बने धन्य विधाता ! ॥४शः 

अजन स्रा पिता पुत्रको निज धर्म सिखावे। 
निज देह पतन होथे तो हो, धर्म न जाथे॥ 
माता हो अलपी ली, जो उत्साह बढ़ावे। 
चेधव्य हो, पर पुत्र न हत-घर्म कहावें॥ 


बन सा छवन मसाताके हित चुद्ध सचावे। 


पढ़ जाय कुअवसर, तो पितातकको छकावे 0४४७ 
ऐसे ही पिता, माता, खुबन हिन्द हो जायेँ। 
तो शीघ्र ही इस देशके सब दोष भी थो जाये ॥ 
दारिद्र सहित दुःख व दुष्कर्म भी खो ज्ाये। 
दुल-दीह सहित सारे अमितचार भी सो जायेँ॥ 


संपत्ति बढ़े ओर फिरे उुखकी दोहाई। 


सब हिन्दर्मे बजने लगे आनन्द-बधाई ॥४श॥। 
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नोद--यदि आपको “अशिमनन्‍्यु! ओर वश्नुवाहन! के विकट युद्धोंका पूरा 
शाल जानना हो, तो हमारा सर्वाग-सुन्दर सचित्र “महाभारत” अवश्य पढिये। 
उससें रंग-बिर्श २०२ चित्र भी टै। ढाम जिल्द दँधी पुस्तकका 3) रुपया 


वीर पवर्त ११० [ दूसरा 





करतूत हो जिस मर्दकी हर व्यक्तिकों भाती। 
खुनते ही उमग उठती हो उत्साहसे छाती ॥ 
भुज-दंडोंकी फड़काती हो, भोठोंकों कीपाती। 
चीरत्वकी लालीसे हो नेत्रोंकोी रैंगाती॥ 
निज देशमें हर व्यक्तिते शाबाश कहा दे । 
है कोन इतन्नो जो भला उसको भुला दे ? ॥१॥ 
चीरत्वसे हो जिसने अचल कीति कमाई। 
निज देशकों निज शक्तिकी करतूत दिखाई।॥ 
चीरत्वपे रंगत हो नई जिसने चढ़ाई। 
निज देशके बच्चोंकी हो शुभ-सीख सिखाई॥' 


डसका ही छमय यश तो है वाणीका सहारा । 
लिखनेमें कलम मोदते हे मस्त हमारा ! ॥२॥ 
रहते थे महोवेमें जो दो वीर बनाफर। 
देवलके युशुरू पुत्र थे, परमालके चाकर॥ 
ऊदल था महावीर तो आर्हा था अमर नर। 
था शारदा-देवीका मिला उनको यही वर॥ 
इन दोनोंकी करतूत सनाता हूँ तुम्हें आज। 
बचपनमें किया दोनोंने वीरत्वका जो काज ॥ रे॥ 


/ डर 


है 


>« अकंककलकल० | अल जे अन+++- 


स्ल] १११ बी<-बालक, 


मांडामें रहा करता था इक चीर बघेंला। 
करता था विकट वलसे समर-भूमिमें रेला॥ 
परमालको 'कर! देता न था एक अधेला। 
माहिलने (१) बनाया था उसे अपना सुचेला॥ 
रण-सूसिमें दसराजकों (२) उसने ही तो सारा । 
देवलका (३) छिना ले गया इक हार पियारा ॥४॥ 
उस वक्त चहुत छोटे थे देवलके थुगुलू पूत। 
कर सकते न थे थुद्धमें बीरत्वकी करतूत॥ 
देवलके महा दुःखका उस वक्तृून था कूत। 
पर धीरसे वच्चोंकी बनाने लगी मज़बूत॥ 
जंगलमें लिवा जाती थी आखेद कराने | 
हथियार चलाना लगी निज करसे सिखाने! ॥ ५॥ 
सिखलाती हिरन सारना, रीछोंको भगाना | 
दन्‍्तोको दवाना, कसी शुक्ररकी गिराना॥ 
वचाधोंको विकट घातसे वकरोकों बचाना। 
सखिंहोंका सिरोहीसे सभी खसत्कार कराना॥श 
घोड़े चढ़ाकर कभी नालोंको लंघाती । 
दोड़ाते हुए अश्वको पर्वतपें चढ़ाती ॥४8॥ 
(१) साहिल--एजा परमालका साला, जो वडा खुगलखोर था । 


(२) दयराज--याल्टा-ऊदलके पिता । 
(३) देवल--याल्टरा-ऊदलकी माता । 


अर. कक अन्‍न- पास अमन. नननन-++ 


बैरपवर: र-“पचरत ११२ [ दूसर 
सिखलाती थी तेग़ासे भी चोरंग उड़ाना (१)! 
ओर सेफ़से निम्वृक्रे भी दो टक बनाना! 
भालेसे भी निज माथक्री टिकुलीकों गिराना ! 
वीरोंसे भी इक वाल-बँधी लॉग उड़ाना! 
गैनोंकी बनाती कभी दो फोजोंका नायक । 


झ्रोर आप बना करती थी ऊदलकी सहायक ॥७७ 
इस तरहसे दोनोंसे रणाभास (०) कराती। 
यों बवीर-प्रवर होनेकी सव सीख सिखाती॥ 
आह्हाकी दवाकर कभी ऊदलकोी जिताती। 
ऊदलकी भगाकर कभी आहहाकों बढ़ाती॥ 


प्च युद्धेके करतव्य स्वयं उनको सिखाये | 
माताके जो करतव्य है, सब करके दिखाये ॥ ८५॥ 


माताहीका कठंव्य है कुर-घर्म सिखाना। 
बालूकके हृद्य-धामको मनमाना चनाना॥ 
निज चुद्धेलि हर बातका खब मर्म बताना। 
निज धर्मका सव मर्म सहजहीमे सुमाना॥ 


गहे तो सुबन अपनेको घअमरेश वना दे। 
छमरेश तो क्या ? चाहे तो उससे भी बढ़ा दे ॥धा 


देवककों तो हम धन्य कहेंगे इसी कारण। 
विधवा, थी मगर ख़ब किया घीरकों धारण॥ 


(१) झँटके चारो पैरोको एक साथ बाँध देते थे और तलवारके एक ही हाथसे 
वारों पैरोंको काट डालते थे । इसेही चौरग उडाना कहते है। 5 
(२) रणाभास--बनावटी युद्ध, जिसे अगरेजीमें 8॥0॥ 07: कहते है! 


व 


रल ] ११३ वीरू-बालक 


कुल-धघर्म न छोड़ा, न किया खेद अकारण। 
मालिकके भी दुख करती रही बुद्धिसे चारण॥ 
पुत्नॉंकी भी कल-घ्म चतुरतापे सिखाया । 
कर्तन्य जो ज्ञत्नानीका था, करके दिखाया ॥१था 
माताकी खुशिक्षासे युशुल श्रात बने यों। 
रस-रोद्र-सहित घीर बने घंदके (१) कर ज्यॉ॥ 
थे युद्धमें ज्यों बीर तो धर्मश भी थे त्यों। 
फिर हम सी छुयश इनका निडर हो न लिखें क्यों ? 
सद घीर किया करते हैं सम्मान कलम का । 
चीरत्वका यश-गान है, अभिमान कलमका ॥११॥ 
परमालके द्रवारमें दोनोंका वढ़ा मान। 
सब डुए जिसे देखके होने लगे हैरान॥ 
माहिलने विचार, कि करू इनकों परेशान । 
वश चल न सकेगा मेरा, हो जायेंगे जब ज्वान(१) ॥ 
दुशोंकी ये पहचान है. सतोंने बताई। 
वे देख नहीं सकते विभव-बद्धि पराई ॥१श॥। 
ऊदलकोी किसी शरोज्ञ य माहिलने जताया। 
“वया जानो ठुम्हें किसने पिता-हीन बनाया £ 
साताको किया राड सकल मारढ छिनाया। 
ठुम दीर बने फिरते हो, घिक्कार दे काया ! 


(१) चन्दुू--चन्दवरदाई ( पृथ्वीराज-रालोकार ) 
(१) ज्वान-च्युवा । 


४ 


ना ना 


वीरपवरव. (४ [ दूत 


यददि वीर हो निज वापका बदला तो चुका लो । 
पितु-शलुफों हनि दिलकी उसंगोकों निकालो ॥१शा 
क्षत्रीकाी नहीं धर्म है, बल-हीनकों मारे। 
निज गाँवकी गलियोंहीमें चीरत्य बधारे! 
पनिघटप घुटी इृण्टिसे पनिहारी निहारे। 
ढीली सी कसे लॉग अजब माँग संँवारे॥ 
ग्रामीण प्रजापर ही सकल शक्ति लगा दे । 
ऊँचोके घणा, नीचोंके चित भीति जगा दे ॥१शा 
जिस क्षत्रीने निज वापका बदला न चुकाया | 
पितु-शन्रुकी हनि माठुका जियरा च जुड़ाया॥ 
जननी थ जनमभूमिका अपमान कराया। 
निज वंशका, निज जातिका यश कुछ न चढ़ाया ॥ 


उस क्षत्रीका होना है, न होनेके वरावर । 
बस जानो उसे एक धरा-भार सरासर” ॥१४॥ 
यह खुनते ही ऊदलके हुए नेत्र अँगारा। 
“बतकछाओं तो किसने है मेरे वापकों मारा?” 
माहिलने कहा, “मेंने सुना था सो उचारा। 
निज्ञ मातुसे जा पूँछिये वृत्तान्त य खारा”॥ 
था दिलमें कपठ, “इनको करियासे जुकाऊँं । 
स्वच्छन्द महोबामें डटा चेन उड़ाऊँ? ॥१६॥ 
ऊदलने तुरत जाके स्वमाताकी खुनाया । 
“माहिलने मुझे आज़ अजब भेद जनाया॥ 


कँ 


रल ] न्रण, 2 


चतला तो तुफ्े 
किसने है मेरे 


ह्‌ 
७ भोजन (रा शेख 
बतलाती नहीं तू तो में सोजन न 


किसने 





बापकी 


5 
ढृ 


ह्स्य्गा 


शक न लि कह 
सागर हरा, इदुम्मा इक छू 5 +कूर हु 
मे  जल्अ्ट्िला इन्‍चचचओ 
देवलने मतुसर्त भाप ली माहदिदकी चुदाई! 
जिम #. 
फिर घीर सहित पुद्धका बहू बात बल स्ट्माटु 
हिलिको नही [ हलानना की की. न्‍ न्‍ 
“गाहिलकों वहा ऊकाचता : हू गसृद्ध संदाई | । 
छ' मं 
हा ल्फे परत क 0 नभ मल प्र सम 25 
इस हालके सुन्ंका समझा २? हा हाट ' 
तो री 
सोला दी परसकी है अवस्था अभी नी । 
् #न न 9 
च्र्द्द ६&+ हक अमर क॥ कण कट न्ड्ः बज » ५ <कमं 
खुनते उदय 43520 22 5 या 3 3 
त द्दी उदयासहन पचतन्न न्रितल्ल सन्द्ाास्ट्रा 
हठ ऋ जे. वघिकट अल पक % ०५००6 श््ज्ाउप्र 
हंठ ऋरओऊ वकद कादर दछातलालई आअलानडा , 
€्. पं नाव &%-<- 2 ऋषफि+ तर हर हा ग्द्राहट ६ 
द्द्टठा प्र नहा “>५4.₹3॥ द्् “2 ₹; ध्। श्रथा # 64, [ 
ध्ज्ट | क 
ध्चताहय ध 58% 5 यत 7 ४० .4 आख्द्रास्ट) 
चस नाहा कहा, भव देाखर ब्रपसे अंखास्टथ 
डा हो ना न 
यह देख, भपद हाथ पकरट कित्र व्विनाट । 
जल स्र्नड हक छः 
राख डुंए शबाना खबत्ट आय खनाट ॥.२४)) 
ढ़ डा ०० | स्गिने ७. हक ४ 
साड़ाझे. कार लगे दापका मारा । 
नो छा. थक 
ना छाव्का इक हार परे डउरबे उलाटत॥ 


था अपव पप्रपीहाः जा 


ब्रापक्रा प्यारा। 


था हाथी विज्ञयजञञ भी खुमग भाग्यका धारा || 





(१) चचाइ--चगुल । 
(२) समेया--टवलर । 


अल अन्‍नभी ज>]म़ है हे 


ता*-पश्चरत्ने ११६ [ दूसरा 
विस 
सब ॒लूटके साँड़ामें हे आनन्द मनाता। 
साहिज है उसे भेद महोबाका बताता” ॥रणा 
खुनते ही उदयसिंहका चेहरा दमक आया। 
अआंखोंमें दिखाई पड़ी कुछ भीमकी () छाया॥ 
कुछ भोंह तनी ओंटठसे दाँतोंको दवाया। 
घड़का जो कलेजा तो उठी काॉपसी काया॥ 
साताके युगुल पेरोंपे निज सीस मवाया । 
आकाशकी दिशि हाथ उठा बेन छनाया ॥रशा 
“चाहे कोई दे साथ मेरा चाहे रहे दूर। 
ऋण तेरे अमर दूधका चुकता करूँ भरपूर॥ 
रणखेतमें मस्तक न करिंगाका करूँ चर। 
तो वंश बनाफरपे पड़े सेर दशेक धुृर॥ 
बोटी जो करिगाकी न चील्होंको खिलाऊँ। 
तो लोट महोबामें कभी मुँह न दिखाऊँ ॥रशा 
फिर अश्व 'पपीहा' जो न पेंडामे (९) वँधाऊँ। 
और प्यारे 'विजयगज'कों न छारेपे झुमाऊँ॥ 
नो लाखका वह हार न फिर तुरकों पिन्हाऊँ। 
उस दुष्ट करिंगाकों न यम-धाम झुकाऊं॥ 
मॉड़ाका नगर खोद न गदहोंसे जोताऊँ। 
तो लोट महोबामें कभी सुँह न दिखाऊँ” ॥३शे॥। 


(१) भोस--मगल-मद । 
(२) पेंड़ा --धोडसार, अस्तवल (ब्ुदेलखडी ) 


आज ६३" | पपू? 

१६१७ हक 6 
फौरन ही निकल घरसे दिया युद्धका डंका। 
मलूखान व आहदहा भी जुड़े खुनते ही हंका॥ 
समीर सी मिला आके सखा श्र अरशंका। 
देवा सी तुरत आगया जो घीर था बंका॥ 


इन पाँच युवक-पीरोंने मिल सेच सजाई। 


मॉड़ाप चढ़े बोलके “जय शारदा माई” ॥२श॥ 
यह देखके देवलने विक्र+ः/ रूप बनाया। 
कंघेपे पड़ी ढाल कड़ाबीन काया ॥ 
लटकाया तबर, तेग़ा भी कम्मरसे लगाया। 
विछुदा था छिपा चोलीमें, भाला भो उठाया ॥ 


इस ओर सिरोही थी, उधर किच कटारी । 


घोड़े पे चढ़ी, साथमें माँड़ाकों सिघारी एर४॥ 
छुछ दूरपे माँड़ाके सिकद सैन उतारी। 
देवलने अज़ब ढंगसे की रणक्ी तयारी ॥ 
कुछ वोरोंकों व्योपारी दबवाया बड़ा भारी। 
उत्तरमें पड़े ज्ञाके अजब  भेष सँवारी॥ 


इक भाग पथिक-भेपसे दक्षिणमें उमाया। 


इक योगियोंके भेपसे पच्छिममें टटाया ॥*६॥ 
फिर पाँचों युवक-चीरोंकों योगी सा चनाकर। 
और आप थी योगिनका खुमग भेष सजाकर॥ 
लेनेंडे लिये भेद सकल ग्राम घुमावार । 
डत्साह भरें जिससे शुधक चीर चनाफर ४ 


वरपबश्ठे ११८ | दूसरा 


इक छोटी सी इुक्ड्रीकी लिये ग्राममें आई । 
फिर घूमके लड़नेकी सकल घात लखाई ॥२णा' 
घुड़सालमें जा घोड़े 'पपीहा'को निहारा। 
लखते ही “पपीहा'के वही आँखुकी घारा॥ 
फिर जाके 'विजयगर्जाकों खा धीरकों धारा | 
चर-वृक्ष लखे फिर न रहा क्रोध संपारा॥ 
दसराजकी जब खोपड़ी लट्की हुई पाई। 
क्रोधाध्ि सभ्क चित्तकी बस आँखमे आई ॥२५॥ 
देवलके विछोचनसे वही अश्लुकी घारा। 
यह देखके उन चीरोंने उत्साह संभारा॥ 
ऊदलने जो पाया ज़रा आल्हाका इशारा। 
क्षत्रीकी तरह दर्पसे यह बैन उचारा:-- 
“करियाकी खोपड़ियाके जो हकड़े न उड़ाऊ। 
दूसराज-छवन आज्से हर्गिजुन कहाऊँ? ह२६४ 
मीरॉने भरूपट वाटिका राज़ाकी उज़ारी। 
की दोड़के आदद्हाने 'पपीहा'पे खबारी॥ 
देवाकी वज्ञी सिंगी विकट नादसे भारी। 
मलखानने चह खोपड़ी निञज्ञ करसे उतारी॥ 
देवलने उधर खोपड़ी सीनेसे लगा ली। 
ऊदलने सघ्वरक्ताके लिये सेफ निकाली ॥रेणा 


सिंगीका खुना शब्द हुई सेन भी तैयार। 
उस ओर करिगाने खुने सारे समाचार॥ 


श्श्ध् वीर-बालक 


ब--सलल्आ 


सेना लिये बस आगया रणखेतमें रूलकार | 
ओर गूंज गई खेतमें हथियारोकी भनकार॥ 


उस वक्तकी हुँ सारी कथा तुमको छनाता। 


भारतके युवक-वीरोंका हूँ दृश्य दिखाता ॥२१॥ 
देवल्त थी बनी दुर्गा तो भैरव सा था मलूखान | 
देवाका व मीराँका भी योंही करो अनुमान॥ 
तुम चाहते हो करना अगर उप्नकी पहचान। 
भीजी हैं में, सबको है सं छोंहीका अरमान॥ 


झाल्हा था पड़ानन तो वहुक-रूप था ऊदल । 


दिखिलानेको तैयार थे ज्ञवित्वका कस-बल ॥रेश॥। 
उस ओर 'करिंगा! था विकट वीर बघेला। 
अति युद्ध-विपुण, करता था रणखंतमे रेला,॥ 
'जस्वा! था विकट वीर छड़े सोसे अकेला। 
था बीर “अनूपी! ज्ञों करे खेतमें हेला॥ 


उर्जा था महातेज तो 'रगा? था रेंगीला । 


दगा! भी विकट वीर था अत्यंत हटठीला ॥रेरे॥ 
“इक पुत्र मुसलूममानका यों बाग जज्ञारे ! 
इक बाल वनाफरका विजय-चिह्॒ उतारे! 
दा सा वनाफर मेरे पेंडामें विहारे! 
ले अध्य-पपीहाकों सहजहीमें सिधारे!” 


एन दातोंका कर याद्‌ करिया भी हुआ लाल । 


झोर क्रोधके बस बन गया यमराजसा विकराल ॥8 शा 


वीर-पचर: रूपश्चसत्त. २२ हल 


बस होने छगी मार इधरसे श्री उधरसे। 
सन्नाते हुए. तीर निकलने लगे सरसे॥ 
कोई तो कटा कंठसे और कोई कमरसे। 
वस खूनके फ़ीचारे उछलते थे जिगस्से॥ 
मध्तकप लगा तीर तो चिग्धारता हाथी । 
हय हींसत, चिल्लाते, सवबल शब्दुसे भाथी १) ॥रेश। 
चस डेढ़ पहर युद्धमें तीरोंकी हुई मार। 
ओर धीर हज़ारों हुए निञ्ञ धर्मपे वलिहार॥ 
बढ़ते ही गये आगेकों हर ओरके खरदार। 
ओर घुपसे मात्म हुई प्यासकी झंकार॥ 
था चाटता कोई तो पसीना ही बगुलका। 
लेता था कोई रक्तहीमे काम उजलक्ा ! ॥रे$॥ 
हर ओरके वीरोंने यही दिलमें विचारा। 
“मरना ही समर-सूमिमे है धर्म हमारात 
मरता है य घीरोका जथा (२) प्यासका मारा। 
तब क्‍यों न वहा देवें भरा खूनकी धारा! 
| तल्वारके ही घाट तो अब पानी बचा है। 
ँ निश्चय ही वही होगा जो बश्वरने रचा है” ॥रेणा 
। यह सोचके हर वीरने तरहूबार निकाली | 
विजली थीं हज़ारों कि सहस जीभकी काली ॥ 
। 





(१) भाथी--भाधा, अर्थात्‌ तकैश बाँधनेवाले तीरदाज । 
| (२) जथा--समृह, भुड । 


प्‌ 
# जैं 
रथ 


तर] १२१ वीरजालक 
उस धूपकी तेज़ीमें चमक आई निराली | 
दिखलाई किधों कालने निज घोर रदाली(?)॥ 
छी सी चमक देख चकाचोधसी आती। 
जिस घोर नजर फरते उस ओर दिखाती ॥ 
ज्ञिस ओर लूपक जाते थे थे बोर वबनाफर। 
लगते थे बरसने वहीं चूंदोंकी तरह सर॥ 
छू जाते ही तलवास्के था, हंस (९) हवापर। 
दोटक हो रह जाती थी बस देह घरापर॥ 
लखानकी, आजल्हाकी भी, ऊदुलकी भी तलवार । 
कवि कोन लहे पेर प्रशंसाकी नदी पार ? ॥३६॥ 
चिल्लीकी चची वनके तो गज्ञ-भाल कवतरतीं। 
पावककी दलों पुत्रिका पैदकूकों पकरतों॥ 
मौसी सख्री वर्दी सोतकी असवारकों छरतीं। 
काकी सी बनीं कालीकी रण-फेलि सी करतीं ॥ 
गीं घूमती तलवा जो इन्हें सीसपे लेता । 
जो कंठ लगाता इन्हे बस प्राण दी दता ॥2०॥ 
कंधेले लगीं आनमें पॉँजरसे टट्ट पाग। 
पैदल हुआ दोटक तो चौटक दे अखसबार॥ 
विज्ञलीकी बनी देटीसी करती थों विकट मार | 
फहनेमे छगें देर, न कटनेमे छगा ॥०॥ 





(१) रदाली--दाँतोकी पक्ति । 
(२) एस--जीव, प्राण । 


अफियनीनाए क ५. 


वर र-प्रश्चर पद पते श्श्र [ दूसरा 


सिर छते ही असवारका थीं तंगके नीचे । 
पेदलका छुवा सीस तो थीं रान-ढुबीचे ॥४१॥ 
चस डेढ़ पहर करके महा धोर घमासान। 
ऊदलने अनूपीके घ सूरजके लिये प्रान॥ 
आह्हाने भी जम्बाकोी कराया महा-प्रस्थान | 
ओर कार करिंगाका वना थुद्धमें मलखान॥ 
इस युद्धमें देवलने भी हथियार उठाये । 
संगा'के सहित बंगाके यंगासे# डड़ाये ॥४२॥ 
ऊदलने करिंगाका झपट शीश डड़ाया। 
निज क्रोधके आवेशर्में भालेसे बेधाया॥ 
माताक्रे हवाले किया, गढ़ ओरको घाया। 
नो लाखका वह हार भी रानीसे छिताया॥ 
निज साथ “विजयगज'को लिये सेनमें आया । 
अति भक्ति सहित माताके पद शीश नवाया ॥४३॥ 
फिर अश्व पपीहाके नई नार जड़ाई। 
टापोंसे वहीं लोपड़ी करियाकी फोड़ाई॥ 
फिर उसकी कतर लछोथ भी चीटद्होंकोी खिलाई। 
खुदवाके गढ़ी माँड़ाकी चौराई बोबाई॥ 
इस भांति युवक वीरने निज पनको निबाहा । 
बदला लिया निज बापका,कर शल॒का घ्वाहा ॥४४॥) 








>> ४ बंगापे--टुकडेसे । 


प्ल ] 


१२ वी पक 2 


अभय कद और निरभेभचछ 


इस वक्त फ़तेहपूर जो सरकारी ज़िला है। 
उस्र प्रान्तक्के वीरत्वका थों हाल मिला है॥ 
खजुहाफे निकट छोटासा अरगलका क़िला है। 
चीरत्वका यह पुष्प उसी गढ़मे खिला है॥ 


योत्स था वहीं एक विकट दवीर घराधीश । 


रजियाका भतीजा था उसी वक्तमें दिल्लोश(१) ॥ १॥ 
तव्दाव था उस वक्त अवधका जो इमामी। 
घनवान था जितना ही बड़ा, उतना ही कामी॥ 
रानी थी जो अरगलकी व थी रुपमें नामी ! 
डस ओर थी नव्वाबक्की कुछ द्वष्टि हरामी॥ 


योत्ममे ट 
से विकट वोरले कुछ वश न था चलता । 


रह जाता था नव्बाब सदर हाथ ही मलता ॥२॥ 
सन पंदरह सो दीसमे घटना हुई ऐेखी। 
नव्वाव-अवध चाहता था चित्तसे जेखसी॥ 
यौतमएऐ हुई शाहकी कुछ द्वष्टि अनेसखी:२)। 
कुशलात कहौो होती है फिर हीनकी कफेसी ? 





(१) नसगीरहीन--रजिया वेगमका भतीजा | 
(२) अनसी--5री । 


तीर-पचुश्क्ष २७ दूसरा 
पट > १ [ दूसरा 
आज्ञा हुई नव्वायकी, “गोतसकों करो कोद” । 


नव्वाबने समझा, कि बस अब पूजेगी उम्मेद ॥३॥ 
नव्यावने गौतमपे विकद फौज चढ़ाई। 
गोतमने भी मेदानमें की घोर लड़ाई॥ 
आख़िरकों यवन-सैनत सकल मार भगाई। 
वजने रूगी अरगलमें विजय हेतु वधाई॥ 


बस भारके नव्याबने निज जान बचाई। 


गंगामें 


बकसरके& निकट गंगाके तट सेन रचाई ॥४॥ 
अरगलके धराधीशकी रानोने विचारा। 
“शंकरकी कृपाहीसि बचा धर्म हमारा॥ 
शंकर ही हैं सौभाग्यके हित एक सहारा। 
पूजनके लिये श्रेष्ठ है गंगाका किनारा॥ 
नहाकर करूँ गोरीशकी पूजा । 

रीश सरिस देव नहीं पूज्य है दूजा” ॥४५॥ 
पूजनके लिये रानोने यों करली तेयारी। 
कुछ संगम अनुचर लिये वकसरको सिधारी॥ 
वकसरहीका उस प्रान्तमें इक घादद था भारों। 
इस हेतु खिधारी वहीं गोतमकी छझुनारी॥ 


सह सेन इसी ठोर है नव्याबक्रा डरा। 


मालूम न था. पहुँची वहीं होते सवेरा ॥६ ॥ 





६9 बक्सर--जिला फत्तेहपुरमें गगयाके किनारेपर अब भी इस नामका एक 
मौजूद है । 


लो १२५ वीर-बालक 
इक ओर तो लब्वावका यों डेरा खड़ा था। 
बाकी बचा रूश्कर भी उस्तरी ठौर पड़ा था॥ 
भआाजाय न गौतम कहीं, पहरा भी कड़ा था। 
गोतमसे विकट घीरका डर दिलमें अड़ा था॥ 
कुछ बाल-सिपाही लिये कुछ घंगमेंबादी। 
कुछ दूरपे फिरने लगी रानीकी सुनादी ॥७॥ 
ज्यों सेंड स्वयं जा गिरे अज़गरके उदरमें। 
ज्यों जाय स्वयं चन्दरकला राहुके गरमें॥ 
ज्यों गाय चली जाय कसी शेरके घरमें। 
ज्यों कौड़ी स्वयं जाती है कंजूसके करमें॥ 
त्योंही ठो य अस्गलके घराधीशकी नारी । 
घ्रनजाने ही तव्वाव-निकट आप सिघारी ॥ ८॥ 
रानीने नहा-धोके खदाशिवकों मनाया। 
कर जोड़के अति भक्ति सहित शीश नवाया ॥ 
“है धत्य तुम्हें नाथ! मेरा धर्म वचाया। 
है शंसु! खत्ती-ताथ | तेरी धन्य है माया॥ 
रक्षा मेरे पतिधर्सकी है हाथ तुम्हारे । 
संसारमें तमही तो हो इक नाथ हमारे” ॥ ६ ॥ 
शिव पूजके जब होने छगी घरकों रवाना। 
देखा, कि तरफ़ तीन है. नव्याबका थाना॥ 
नव्वावने निज चित्तमें यह ध्यान था ठाना' 
“कुट-पिटके भक्त लग तो गया (६,५४५ 


वैर्टपबरते १२६ [ दूसरा 


अब जाने कहाँ पाती है चंगुलसे निकलकर ? 
बच सकती है क्या मक्खी मकड़-जालमें सल कर!” ॥१णा 
जब ज्ञात हुआ धिर गई नव्यावके दलमें। 
रानीकी दशा होगई कुछ और ही पलमें॥ 
नव्यावसे कहलाया, कि “कुछ फल नहीं छलमें | 
मछली न पकड़ पाओोगे वेथाहसे जलमें॥ 
सू कर न सकेगा मेरे पति-धर्मपे आघात । 
प पआ्रोरतसे विगड़वाता है क्यों अपनी बनी बात ? ॥१ 
तू जानता है, हैँ उसी गीतमकी पियारी। 
रणखेतमें है जिसने तेरी पाग उतारी॥ 
शरमाता नहीं चित्तसे तू डुप्ट अनारी ! 
क्या सिंहनी बन जायगी जंबवुकक्की भी नारी !? 
यों छेड़ना पर-नारिको वीरोंका नहीं कास । 
यदि सर्द है, पति मेरेसे कर डाँटके संग्राम ॥१शा। 
पतिसे न चले दाँव तो पतल्नीकोी सताना। 
ओर थाप करे घात तो बेटेसे भेजाना ()॥ 
ये काम हैं वेसे ही कहे जेसे अहाना(२)। 
बाॉकेसे विवश होवे तो सूघेहीको खाना॥ 
धोबिनसे विजित घोबीके चित क्रोध जो पठ । 
निज नारिको तज कान गद॒हियाके उसमे ॥१शा 
ढ (8) भंजाना--वदला लेना | 
(+२) अहाना--आख्यान, कहावत | 


के 
न्‍ 
। 


क्या पत्थ सुसल्मानी खिखाता है यही वात ? 
पतिले न चले ज्ञोर तो पल्नीपे करे घात ? 
कया इसमें ही है! पोर-पयस्वरको करामात १ 
प्र-तारिको यों छेड़ना, है काम खुराफ़ात(१)॥ 
यदि सत्य झुसलसान है, घीरत्व है तनमें। 
अबलाको नतूछेड़ अकेले महा वनमें ॥१४॥ 
यदि चाहता है सुरूको तू निज नारि बताना | 
रहकर मेरे सहवासमें रस-रड्रः मचाना॥ 
तो चाहिये तुकको न बने हीन ज़नाना। 
दीरोंकी तरह चाहिये बीश्त्व दिखाना॥ 
मेंदानमें तू. छीव ले गोतमकी जो तलवार । 
तलवोंसे तेरे आँख मल में भी सहसबार ॥१५ा 
जबतक मेरे खादिंदके है, हाथमें तलूचार | 
वीरत्वका है जिसके मेरे दिलमें अहड्भार॥ 
डस वीरका दवीरत्व ही है मेरा मददगार । 
ठदवदक व चले मुझपे तेरा, कोई कुटिल वार(२॥ 
दे छोड़ मेरा रास्ता में घामको जाऊँ। 


सज र न हो यह तो करामात दिखाऊँ” ॥१द्षा 
गौतमकी विकट मारसे था खा ही चुका हार। 
अद उसकी ही पत्मीसे मिली ज़ोरकी फिटकार॥ 


(९) खराफात--अनुचित । 
(९) वार--थाक्रमण । 


रल ] 


छ-2 


तीर-पश्चशन्न १२८ [ दूसरा 


नव्याबफे चित फिर न रहा क्रोधका कुछ पार। 
इकबारगी यों कहने छूगा ज्ञोरसे छलकार॥ 
“ऐ चीरो ! इसे आज इसी ठोर पकड़ लो । 
हर बाँदीको जंजीरोंसे मजबूत जकड़ लो” रण 
खुनते ही यवन-सेन हरइक ओरसे धाई। 
बस “धाओ, घरों, पकड़ो' य आचाज़ थी छाई॥ 
यह सुनते ही क्षत्रानी भी कुछ क्रोधर्मे आई। 
इक टीलेपे चढ़ ज़ोरसे आवाज़ छूगाई॥ 
छनते ही जिसे गज उठा गद्भध-किनारा । 
क्षत्रित्वकी नस-नसमें बढ़ी खूनकी धारा ॥१५॥ 
“हे चिष्णुपदी मात! तेरे तीरपे आकर | 
व्या जीवेगी क्षत्रानी भी निञ्ञ धर्म गँवाकर! 
क्या सो ही गये भूतफ्ती!। भल्‍्ढः चढ़ाकर ? 
दासीकोी श्ुछाही दिया यों वात बढ़ाकर ? 
क्या कूँद भी क्षत्रीके रकतकी नहीं इस ठोर ? 
है नाथ ! मेरा दोप है क्या ? कुछ तो करो गौर ॥१श॥ 
इस सेनमें यदि हो कोई क्षत्रानीका बच्चा॥ 
रखता हो जो निज वंशका अभिमान भी सच्चा | 
दे आके मदद मुझको, उधर शयथ्ुकों गद्या॥ 
हैँ नारिकी इज्ज़तका घड़ा ख़ब ही कच्चा॥ 
बस अन्य पुरुषने जो इधर हाथ लगाया । 
ओर होगया जड़से ही उधर उसका सफाया ॥२०। 


यु 


रत] १२६ 8222 
इक बूंद्‌ सी क्षत्रीका रकत जिसके हो तनमें । 
खाया हो नमक क्षत्रीका जिसने किसी पनमें ॥ 
बूढ़ा हो, रकतकी नहों इक बूँद बदनमें। 
बच्चा हो, दिये सुख भी हो क्षत्रानीके थनमे॥ 
ज्ञत्नानीकी इज्जुतको बचानेके लिये आ्राज । 
उठ दोड़े न उनते ही वचन, उसपे गिरे गाज ॥२श॥। 
गोरी तो हो, पर काली बनो बाँदियो ! इस ठोर | 
ओर चित्तमे कुछ मेरे तमकका भी करो ग़ौर॥ 
सष्याबका भी देख को बदला हुआ यह तौर। 
ऐसा करों, हो जाय अम्ती औरका कुछ और॥ 
नारीत्यको अब फेकके कालीत्दकों घारो । 
मालिकके नमक-वलसे यवन-सेन सहारो ॥२रा। 
लो, ध्यान लगा खुन लो, मेरे वाल-सिपाही ! 
योतमके छगा चाहती है मुखपे खियाही॥ 
माताकी दरह मेंने तो निज बानि नियाही। 
आने नहीं दी ठुमपे कम्मी कोई तबाही॥ 
तुसपरसे बहाई है झअतुल दूधकी धारा | 
दल सोच लो. इस द्तहे क्या धर्म तुम्हारा १” ॥रश॥ 
उुदते ही वन दाल शुसुल सामने आये। 
हो भेरों, वदुक जेखे युरुरू रूप बनाये॥ 
वबाए जोड़ युरुलू शानीके पद शीश नवाये | 
ललकारके. दीरत्व-सरे. देन झुनाये॥ . -' 
8 


वोणपचल्त १३० [ दूसरा 


“क्या ताव है यवनेशकी यों जीते हमारे । 
छू पावे कहो अज्जञकी छायाको तुम्हारे ? ॥सश। 
लो, घोड़ेपे चढ़ बेठो, चलो साथ हमारे । 
हम करते हुए चलते हैं. यदनोंकों किनारे॥ 
में आगे चल, साई चले पीछे तुम्हारे। 
ठुम मध्यर्मे रहकर चन्‍हों, पर धीरकों धारे॥ 
जय कालिफा! कहती हुई बॉदी चल हर ओर । 
जो सामने आराजाय, कर घात महा घोर” ॥१श। 
यो कहके अभयचन्दने घोड़ेकी बढ़ाया। 
रानीने भी निहु अश्वफों पीछे ही ठगाया॥ 
तव पीछेसे निर्भयने भी विञ्ञ अश्व उड़ाया। 
अश्मऊका लिया रास्ता, पर दिल था सचाया '१'॥ 
“जो सामने आजायगा धर देवेंगे घनकर। 
छोड़ंगे तो वरीके दिनय-वाइकों छन्तकर ॥२६ 
माता जो गेरी सत्य ही क्षत्रीकी घिया है। 
ध्त्रीकेे रकतहीसे झुके ऊनन्‍्म दिया है॥ 
ओर मेंने शी छत्रानीका यदि दथ पिया है। 
ओर तुमने सी निज पुत्र सरिस पुष्ठ किया है॥ 


है नाम अभयचन्द किसीसे नहीं उरता । 
यवनेशकी सेनाकोी अभी तो हूँ कतरता" ॥२७॥ 


यों कहते हुए स्यथानले तलवार निकाली | 
दाहनने(९) दोहाई दी तो सकुचा गई काली॥ 
(१) सवाया--उमगपर। (२) दाहन--अ्गिन 


स्ल] १३१ वी5-बालक, 
जे 
बिज्नलोने चक्ताबोधले निज्ञ भाँंख छिपाली। 
चकराओे गिरी चिल्ली, तो छुश्पतिते सँमाली॥ 
उस देख अभयचन्दको तनरदारकी चमकन । 
दिग-लाथ उठे काँप, दबी शुक्रकी दमक़न ॥२पा। 
सब्पावने छलकारदे सेवाको पुकारश। 
दो सिंहके सादवका हैं छिताते मेरा चारा॥ 


। 


बया लूटे नहों एड्दा है, कया घम तुम्हारा? 
जा-खाके दम्तक बक्तपे करते हो किनारा ! 
घर बॉधो इन्हें, यातो ठिकाने ही लगा दो । 
रादीको एकड़ बॉह्योंकों दूर भगा दो” एर्शा 
उुन ऐले बदल बीए ववद सामने जआाये। 
फोरत ही अथयदबनदइने दो जार गिराये॥ 
दो-छार यवव रादोीने यमस-प्राम पठादे। 
विसंयते भी दित्र हिस्सेमे दो-चार गिवाये॥ 


किक 


उधम पॉचवोीं उन बॉदियोंने सार थिराया | 


फिर झागे बढ करत हए. प्रदाा सफाया ॥हरगा 
झ्यगे के य्पृ घ्दां 8०% । बबकु० । कर +2० 
आगेसे ज्ञों आादा, तो अभय सामने छेता। 
हुर॒ दारका उत्तर सी भठ तसे देता 
हा ् वे 
दि दबीरप पफाद्दा था आर्य वार अचेता। 


घड, धरतीकों और प्राण था यमधामकों सेता॥ 
प्टून भी चर जाते थ, लड़ते भी थे डटकर । 
सिलद ही समय दृर निगल जाते कफ्टसर ॥र्ता 


नल 


की औी ० #ोल > # 


दस तन [ दूसरा 


पीछेले यवन कोई अगर घातमें आता। 

निर्भभ उसे घनघोर समर करके छकाता॥ 

उस वक्त अभ्यचन्द क़दम ओर बढ़ाता। 

निर्सम भी समय पाक्रे वहीं आन तुलाता॥ 
हर दोनों तरफ बॉदियों करती थीं विक्ट मार । 

घनघोर समर-भूमिमें शीगोंकी थी बोछार ॥३श। 
इस भांति असयचन्द जो बिन मू छका था ज्वान | 
रानोकों वच्चाता हुआ, करता हुआ घमसान॥ 
वकसरसे निकछ ही गया छः कोसके अनुमान | 
इतनेहीमें गोतमकी भी छुछ सेन मिली आन॥ 

थों पाके मदद रामीने चिछाके छनाया :-- 

“निर्मय व अभयहीने मेरा धर्म बचाया” ॥रेशे॥ 
गोौतमकी टथिकट खेनने यवनोंकों दवाया। 
नव्वाव सहित सेनकों अति दूर भगाया॥ 
अरगलकी तरफ़ रानीने तब पेर बढ़ाया। 
निर्भय व अभय दोनोंका यश वबीरोने गाया।॥। 


है धन्य वही वीर जो करतूत दिखावे। 
मालिकके लिये प्राणशका भय मनमें न लावे ॥२४॥ 
निर्भमफे कई घाव विकट ऐसे लगे थे। 
मानो बड़े यमराजके लघु बनन्‍्धु सगे थें॥ 
पर,  रानीकी शक्षाके उपायोंसें पगे थे। 
इस हेतुसे न प्राण उसके चोलासे भगे थे॥ 
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दि 
एनीजी छरक्षित हुईं यवनेश गया भारा । 


यह जानके प्राणोंने सी चोलाको दिया त्याग ॥३५॥ 
निर्सयके लिये रानीने शति शोक मताया। 
झभोर उसकी सुमाताका बड़ा सात चढ़ाया॥ 
फिर वीर असयचन्दकों छातीले लगाया। 
मुख चूमके फिर शीशपे अश्चछ भी भोढ़ाया ॥ 
इस भाँति उसे सानके निज कोखकी सनन्‍्तान । 
निज करसे किया रानीने दी एत्वका सम्मान ॥रे॥।। 
निर्सयकों तमस्कार है कवि दीन! का सौ बार। 
ओऔर दोरु अस्षयउन्दकों शाबासको बोछार॥ 
इन दोनोंकी ज़ननीकों सहस वार नम्तस्कार | 
है इतकी जतवम-भूमिकी रज (२) घनन्‍्य सहस वार ॥ 
है वीर-प्रवर | तुम हो मेरे देशके आता । 
इस हेतु मेरे सनमें नहीं सोद समाता ॥रेणा 
चीरत्व तुस्हारा खुना दिल जोशमें आया। 
शब्दोंने सफ्फ़ें बाँध परा () अपना जमाया॥ 
फौरन ही कलम-भालठा लिये खेतमें आया। 
हुए हफ़ने सेनिकका बविकट बेप वनाया।॥ 
बस काव्यके सेंदानमें सब युद्धआ सामान । 
एकत्र हुआ देखके, कूरोंके भगे प्रान ॥रेप॥। 





(४) रज--घृत्ष । 
(२)एरा->-न्यूह | 
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छः 


छः सरिस तो है किससे बलमे 

है हार सरिस चिन्ट३ त॑ कच्से काने: | 
र्पः है 
जी हि 


। रे 


रंदुक्क सी इक-सात5, चहुत 
दो-मादः% है युग दःसें सि 
पिच्छुके सहित अम्यू८ हैं. दस दारू व बाने॥ 

गोंट्ीए ६ क्‍्टारी सी तो लखबुरद हगद 
लखते री भभर 


चीरत्वका सामान इकट्ठा हुआ पाया। 


दा का 
हे 
३॥ 

2|7 


भ.गती ६ दिलकी उदासी ॥१६॥ 


और देशके अशिमानसे दिझर ज्ञोशम भआाया। 
रस-बीरदा कुछ अंश उचित दिलसे मिलाया। 
मनिञज्ञ भाईका यश भाईकों यो गाक्के छुताया॥ 
वीरत्वक यश-गावका है 'दीन' की उत्साह । 
उत्साहहीस होता है ससारम निर्वाह ॥४श/ 
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रस वीरकी घतधोर घदा दिलमें है छ न्‍ई 
उत्साहकी चएलाने चकाचांथ संचाई ड 
शब्दोने भी चक-पाँतिकी आसा सी दिखाई 
रस-बीरके भेदोने अजिविधि वासु डड़ा 
रूपोंकी कड़ी लग गई कवि 'दीन! के उरसे । 


थ् 
ण् 


|| 
| 
| 
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वबाचक इसे चातकसे रंट घमके छरसे ॥१ 
रूहराये अगर इसको पढ़े समोदका सागर। 
मौज सी उठे चित्तमें उत्साहकी आगर॥ 
रस-दीरका दुछ आये सज्ा दिलमें उजागर। 
आरन्द लहें पढ़ते ही ग्रामीण व नागर (१॥ 
कद 'दीन'को जन जानके तब यादमें लावं । 
खुद पटके, कसम रामकी, सिन्रोंकी छनाव ॥२॥ 
जब राय पिथोराने समाचार य पाये। 
ऊदलके सहित आाह्हा हैं कन्नोजमें छाये॥ 
व्रह्म (९) बड़ा अब्हड़ है, तो समऊझूखन हैं कोहाये । 
परमाल पड़ा रहता हे निज हाथ दवाये॥ 
नव राय पिधाराने यही बात विचारी। 
“'परसालकी वेटीकों बना लीजिये नारी! ॥शा 
(१) नागर--नगरके रहनेवाले। 


जज 


(२) घह्मा--परमालका पुत्र । 


तीरपबस्त.. [इसण 


सावनका महीना है, महोबाका है मेंदान। 
आ ताल-किरितुवा (१) पे डटा शानसे चौहान ॥ 
चोड़ा भी है, ताहिर भी है, सर्दान भी मदौन(१)। 
परमालकी पुत्रीप है, चोहानका अरमान॥ 
सेना है पिथोराकी घटा घोरसी छाई। 
उपमा द मेंर चित्तम इस भाँतिस आई ॥शा 
वाद्लकी गरज है, कि है धोसोकी धुकारन। 
भालोंकी चमाचम है, कि विजजलीकी पसारन॥ 
वक-पाँति उड़ी है, कि है वानोंकी उदछारन। 
कोंधेकी लपक है, कि है किचों'की सभारन॥ 
सतरज्णज, पणढ़ियाँ हैं, कि है इन्द्र-घनुप ऐन । 
हैं बीर बहुंटी, कि हैं वीरोंके अरूण नेन ॥श॥। 
त्योहार सलोनोका (३) खुखद्‌ सामने आया। 
विप्रॉने.. महामोदसे उत्साह मनाया॥ 
जजमानकों दे 'राखी' 'विरज्ीवः खुनाया। 
सामान सहित दान भी जजमानसे पाया॥ 
विप्रोंको तो थी सूकती सावनकी हरीरी । 
चन्देलकी रानीकी छटा हो रही पीरी ॥$॥ 


_._ (१) ताल-किरितुवा-महोवाके कीर्तिसागर नामक तालावकों साधारणतः 
रित॒वाहदी बोलते हें । 


(१) चोंड़ा, ताहिर, सर्दान और मर्दान--ये सव पृथ्वीराज चौहानकी सेनाके 
मीयोदडाथे। 


| --रक्षावन्‍न्धनका त्योहार । 


स्त्न ] १३७ है 42:3252 
“आहहा नहीं, ऊदल नहों, यह वक्त्‌ कड़ा है। 
चौहान लिये सेन किरित॒वापे पड़ा है॥ 
बेटीफे लिये आज कठिन पौ य अड़ा है। 
डोला न कहीं छीनले, भय इसका बड़ा है ॥ 

स्योहार मना करके कजलियाँ भी खोटाऊ । 

है घात कठिन, वेटीकों मे कैसे बचाऊँ? ॥णा 
ऊदलने हमें दिलले शुलाहीसा दिया है। 
ब्रह्माने भी संग चलनेले इनकार किया हे॥ 
माहिलने चुगुलखोरीका बीडासा छिया है। 
हा | कैसा कठिन हो गया इन सबका हिया है! 
इस ध्यानमें मल्हन (१) थी वनी शोककी सूरत । 
देखी नहीं जाती थी बिलखती हुई सूरत ॥८॥ 
माहिलके शुणशुल पुत्र जो थे वेसके बारे (२)। 
रणजीत, असयस्िंह खुसग नामोंकों धारे॥ 
फूफ्के निकट ज्योंहीं सहज भाव खिधारे। 
देखा किअवल वेढी है, मिज्ञ चित्तकों मारे॥ 
उत्साह नहीं चित्तमें, कपड़े नहीं घानी । 
वेठी है सनो हो रही है दुखसे दिवानी ॥६॥ 
अभईने (३) कहा “आज कजलियोंका है त्यौहार | 
फूफूजी ! किये बैठी हो क्यों शोकका व्यवहार ? 








(१) मल्हन--परमालकी रानी । (२) बारे--छोंट । 
(३) झभई-थयमयसिह । 


तोर-प्रश्ृशन्न. ७८ सो 
फ्छ--> 
चन्दाको (१) किया ही नहीं तुमने अभी तैयार । 
क्या उसको कजलियाँ।? हमे देनेसे है इनकार? 
हम केसे वबह्दिन-भाईफ़े अनुरागसे फल ? 
क्या खोसक़े कानोंमें, लपक कूलप कूल 7” ॥(ग। 
ये साव-भरे बेस असयसिंहके झखुनकर। 
रोने छगी मह्हव, बढ़ीं निज शीशकों धुनकर॥ 
फिर प्रेम सहित भावक्तों निञ्ञ चित्तमें सुनकर | 
यों बोल उदी बेन, बड़े बोघसे चुनकर॥ 
“जाई हो तो सगिनीको कजलियाँ तो खोटाओो । 
चोहानसे रक्षा करो, आनन्द बढ़ाओ ॥११ 
द्सराज-सुचन होते तो ट्योह्ाार कराते। 
चीहान-सरिस राहुसे चन्द्राको बचाते॥ 
इस वंशकी मर्याद, सहित हूप रखाते। 
भगिनीके लिये भाईका अनुराग दिखाते॥ 
भगिनीके लिये भाईको कया चाहिये करना ? 
करतूतसे दिखलाते, कि'वस सारना, मरदा” ॥ररे॥ 
सुनते ही बचन वोऊछा अभयसिंह कड़ककर। 
“हाँ, ऐसा लगा है तुम्हें फूफू जी! विकट डर? 
चोहान कलड्धित करे चन्देलका यो घर! 


होना नहीं, जवतक मेरे कंधोपे है यद्द सर॥ 





(१) चन्दा--चन्द्रायती, परमातकी वेटी । 
५ कर्जालयॉ--ज-रा ( जोका पौधा ) 
हैं 


रह 


छ.. इल ] १३६ वी<-जोलेट 


चलता हूं में रक्षाके लिये साज सजाओ । 
त्योहार सलोनोका भली सॉति मनाओ” ॥१३ 
रणजीत भी चलनेके लिये होगया तेयार। 

। खुदते ही ख़बर बाँध लिये फौजने हथियार॥ 
डोलोंपे चइलों रामियाँ, हर ओर थे सरदार। 
चन्दा भी चली मध्यमे सब साजके सिंगार॥ 

हर ढोलेमें चक्मक भो थी, बारूद भी थी साथ । 
थी विपकी डली जेवमं, जहरीली हुरी दतथ ॥१४ 
थी चित्तमे यदि शाय पिधौरा'मे सताया। 
और ऊझनके पीरोक्ों अगर छाथ गिराया॥ 


हक 


प्रमालकी इज्ज़दपे अगर दाद गड़ाया। 
डोलोके पकड़मेकी अगर हाथ बढ़ाया॥ 
तो प्राश-एखंस्कों डड़ाते न लगे देर। 
चोहानके कर आये फुकत लागोंका इक्त वर ॥६१४। 





5 « 


दस देखने लायक थी सलोदोकी सवारी । 
सरदारोदे पोशाक हरी शोदसे धारी॥ 
हर नारिने थी तनपें सझ्ाई हरी खारी। 
ज्रेबर थी थे पन्नोके, जो थे मोलके भारी॥ 
रनवासक डोले हरे पएरोंसे महू थे। 


पीर-पशञ्चरक्षं १४० [ दूसरा 


थे सब्ज़ कमरबन्द्‌ तो द्वाली भी हरी थी। 
दलवार हर एक वीरकी ज्यों सव्ज़परी थी॥ 
थे शीगप दोने भी कजलियोंके हरे रहद्ग 
होते थे जिन्हें देखफे, पन्नॉकि भी दिल दज़ा ॥९णा 
घरतीप तो लहराती थो घानोंकी कियारी। 
कुछ ऊँचेप लहराती थी हर नारिकी सारी॥ 
सिरपर भी कजलियोंकी लहर डोलती भारी | 
लहराते थे जी ज्वानोंके सुन राग मव्हारो॥ 
यह जानके उपमा है मेरे ध्यानमें शआ्राती । 
खरपतिको धरा अपनी उमगें थी दिखाती ॥१८॥ 
खुरपतिकों घरा अपनी उमंगें थी दिखाती। 
चौहानके भयसे थी किधों काँपतो जाती॥ 
या भूमि असयखिंहकी हिम्मत थी बढ़ाती। 
या युद्धसे हट जानेकी थी सेन जनाती॥ 
आप महोबाकी धरा क्रोधसे भरकर । 
चोहानसे लड़नेको लपकती थी उभर कर ॥रक्षा 
हर ओर नज्ञर आती थी वस ऐसीही हलछूचछर । 
प्रत्येक खुघर व्यक्ति हरा ओर सुचश्चरू॥ 
कवियोंने था इस प्रश्नकों इस भाँति किया हल | 
एयामा है चली एयामपये, लहराता है अश्वल।॥ 
कूमती पृथ्वी है छने तान मल्हारी | 
या आई किरित॒वाके निकट जम्बु-कुमारी (१) ॥रणा 


27 जम्बु-कुमारी--जसुना । 
/ है 


या 


री 


या 


च््न् 
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माहिलने उधर जाके पिथौराको जवाया। 
“चन्दाफे हड़प लेनेका मौका भरा आया॥ 
मरूनने है. उन्दाको किरित॒वापे पठाया। 
रक्षामें है दो बालकोंकों खड़ा लगाया॥ 

कुछ सेन उघर भेजके निज कास निकालो । 

घमकाके भगादो उन्हें, चन्दाकों छिना लो” ॥२१॥ 
चीहानने यह झुनते ही चोंडाकों पठाया। 
और टडुके नरनाथकों सी सद्भः छगाया॥ 
स्दंतकों सी, मर्दंनकों भी, सूरज॒को बोलाया। 
ओर खबकों भली भाँतिसे उत्साह दिलाया।॥ 
“संजितको(१) असयसिहको घुड़कोसे भगाना । 
परसालकी वेटोको पकड़ साथमें लाना” ॥ररशा 
सदते यही समझा था, कि घुड़कोसे डरेंगे। 
लड़के हैं, भला ज्वानोंसे क्‍या रार करेंगे? 
चोड़ाकी झछुने घुड़की कहाँ धीर धरेंगे!? 
वंबेशकी छललकारले दमभर न अरेंगे॥ 
डोलेका छलना लेना है ज्यों सातका खाना । 
या जेंसे, कि चुम्बकके लिये लोह उठाना ॥२शा 
चोंडाने भकपएट आगे अभसयसिंहकों टोंका। 
“जाते हो कहाँ दीर | लिये सड़ महोफा ()॥ 


(१) रेंजित--रणजीतर्सिद । 
(२) महोफा--नाजनी । 


रह 
रे 


वीर 2वरते श्ट२ [ दूसरा 
आता हे चज़र जाज कोई रहः अनोखा। 
या भेरी नज़रदीदों हुआ है कोई 'घोजा!? 
इस डोलेम हे कोन जरा सुझको बताओ । 
दब होऊे शसग्र आगे कस अपना बढ़ाओ?” ॥रश॥। 
“क्या तुझकों नहीं जात, कि है मास व साचन ? 
ओर आज है तद्यीहार सलोनोका सोहाबचन॥ 
भगिनीक्के लिये होता हे त्योहार य भावन। 
भाई सी प्रकट छरता है निद्ध प्रेम छुपावचन॥ 
चन्द्रावली जातो है कजलियोंकोा सिराने । 
भगिनी है मेरी, जाता हूँ सें उसको रफ़ाने” कश्शा 
“धशावाश |! बड़े बीर हो खूब सत्य दताया। 
रक्षा करे आफ़तले तुम्हारी महासाया॥ 
पर, हमको पिथोरशने है इस हेतु णठाया। 
लें छोच य डोला, करें रक्षकला सफ़ाया॥ 
डोला हमें ढो, लोटके ठुम घरकों सिधारो । 
बालक हो असी, लड़के न निज्र वंश बिगारो” ॥२६॥ 
“हां! आप पिथोराक्के कोई चीर हैं भारी? 
आये हैं यहाँ छोनने भगिनीको हमारी ? 
कर आये हो लड़नेकी भी सब भसाँति तयारी। 
इस हेतुसे हा रोकते सावनकी सवारी !? 
पर, याद रखो, सुकको सी माहिल न समकता । 


* है नास अमभयसिंह, सममझ-बूक उलकना ॥रणा 
श््।! 


स््] १४% दीर- बाल 
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अबतक मेरे सुजदंडमें है रक्तका संचार। 
और हाथ चला सकता है इक काठकी तलचार ॥ 
चंघोपे मेरे शीश है कौर दिलमें रक्तत-धार। 
हिलपेसी सक्त वाक्ो है, ऋर सकता हैँ कुछ तार॥ 
वम्तझ तो दिसी दीरको डोला नहीं दूंगा । 
यसराज सी अआजायें तो सेदान करूँगा ॥२५॥ 
दाऊक ही समझा झाये हो तकरार बढ़ाने? 
लज्जा वहीं, लड़कोंरे छक्के डोला छिदाते ! 
अच्छा, अमी हो ज्ञायेंगे जब होश उछठिक्काने। 
पाप वहीं हुमझो हैं, बीरत्वक्के बाने॥ 
था दरनमें फिरो परोही वहीं, या द्दरे नहीं झर । 
प्ब बात अगर करना तो बस पीछे ही हटकर ॥२ह६॥ 
शे एम ही छोहारकी दया दात वनाऊँ। 
छोड दी हों योहान, तो दछ दिलसे न काऊँ॥ 
योौवीस हों छोड़ा, तो असी क्ाथ बहाएईँँ!? 
ताहिर थी हो बदि दीस, तो तत्डाल गिराऊंँ॥ 
नीत ही असयसिहके, डोलेको हिनाया । 
गेनाका है चदाकेः लिये हाथ बढ़ाना ॥रेगा 
दिल्ली वहों, यह ग्राम महोंराकी घरा है। 
एजसते है यहाँ जिनमे, वि; दीरत्व खरा है॥ 
एर छछदे कणिककाओे यहाँ ज्ञोश भरा है। 
सरतेणा यहाँ झोफ़ किसीझों व ऊरशा है॥ 


री 


रे 


शीरपबश्त १४४ [ दूसरा 


साताकी, वहिन-वेटीकी लज्ञाको रखाना । 
समझे हैं यहाँवाले इसे वीरका वाना ॥४शा। 
जननीका, जनम-भूमिका सम्मान वढ़ाना। 
वेटी व बहिन, घेनुक्ी सब भाँति रखाना॥ 
खुद आके भिड़े उसको भी करतूत दिखाना। 
दीनोंको सतावे उसे यमघाम ककाना॥ 
विप्रोंका, * बढ़े-बूढ्रोंका. सत्कार कराना । 

४५५ इसको ही सममभते हैं यहाँ, वीरता बाना ॥रेशा। 
बस आपमें यदि चल है, तो तलवार निकाछो | 
दों-चार छः-दश चार प्रथम झुझपे चलालो॥ 
पहले तो मेरे हाथले हथियार गिरालो। 
या मेरी खिरोहीकी ज़रा धार फिरालो॥ 

तब शोकसे इस डोलेपे निज हाथ लगाना । 
आसान नहीं सिहके शादककों सताना” ॥रेरे॥ 
यह कहके असयसिंहने तलवार निकाली। 
होने लगी दोनोंसें कटाछान#की पाली॥ 
अभईने जो घाली उसे चॉंड़ाने बचाली। 
चींडाने. चछाई उसे अभईने उछालो॥ 
बन पड़ता था लखते ही झभ्यसिंहका उत्साह । 
यह शक्ति नहीं, लेखनी लिख कर करे निर्वाह ॥रे४॥ 





इस + निशानवाले शब्द तलवारके हाथो और तोडोके नाम हैं। जो लोग 


रीतिसे गदाफरीका अभ्यास करते है, वे वखूवी समझ सकते हैं। 
) 


८ 


का 





है 


#म्+ ] छू ८8५7 ९१ +>-५- 


वीर-बालक 'थग्भयसिह! और 'रणजीतसिह'” । 





इक १४५ व र-जालक 
था हाथ तर्मांजेका# तो रफप्टनसे% चचाते | 
थी हल% तो इक पैतरा पीछेकी हृटाते॥ 
भंडारेकेःः हाथोंकोी कमरकससे# बहाते। 
ओर चीरके# हाथोंमें छछलछ-फूद मचाते ॥ 
गिरदानके० हृाथोंको गुलूबंदसे३ः रोका । 
सरतोड़के& बारोंमे दिया ढालका क्ोंका ॥३४५॥ 
लठदंधके&ः&.. हाथोकी रपटवानसे%* भेला। 
चयलीके#% विकद चारमें था दूमका#ऋ रेला॥ 
फिए हाथ कर्लोद्रीकाड: बहालीसेःः ढकेला । 
हिरदोलकेऋ वारोंकों गड़पतानसे# ठेला॥ 
रुस्तम भी अगर देखता असब्की कटाछान । ँ 
“ज्ावण असयसि|ह !” थय कह उठता उसी आन ॥३६॥ | 
इस ओर अमयखिंहने छोड़ाकों छक्काया। 
रंजीदने सूरजृका उधर शोश उड़ाया॥ 
वंकेशले रणघीरको पम-धास ऑॉकाया। 
यह देखके ताहिरकों पिधौोराने पठछाया॥ 
दाहिरका भी होने लगा रण-खेतमें सत्कार । 
दर और विकट धूमसे करने लगी तलवार ॥३७॥ 
ठाहिर था छघुसलमान विकट चोर महा शूर। 
तलवारके फ़र्नमें था चतुर-चूड़ व मशहर॥ 
रंजित व अभय लड़के थक्ते-्माँदे थे भरपूर। 
चस फलझे लिये जाना पड़ैगा न तुम्हें दूर॥ 


20 


है यु 


वीरपबर र“पचर वर बने श्डद्‌ [ दूसरा 


तुम आ्राप समक सकते हो इस युद्धके फलको । 
पअजुमानसे तोलो तो युगुल ओरके बलको ॥३८॥ 
ताहिरसे भिड़े बीर युगुर ज़ोर्से छलकार। 
ताहिए भी लगा करने सँसल-सोचक्रे तलवार ॥ 
रंजीतने ताहिरपे किय्रे घूमके कुछ बार। 
पर, सकता है कर केसे थका बीर विकट मार ? 
गिरवानसे रजीतका सर 'घड़से उड़ाया । 
ओर देके तमाँचा किया अभरका सफाया ।रे६॥। 
पृथ्वीपे पड़े छुंड घुगुल कहते थे ललकार,-- 
“गाबाश ! बड़ी तेज़ है, ताहिर ! तेरी तलवार”॥ 
और रंड युगुल धूमसे करते थे विकट मार । 
जिस ओर भरूपट जाते उधर पड़ता ह॒हाकार॥ 
इन रुंडोंने विना मुंड किये दममें वहुत ज्वान । 
गिरते हुए पूरे किये अपने दिली अरमान ॥४२॥ 
है वीर अभयसिंह ! तुम्हें धन्य सहसवार। 
रंजीत ! तुम्हारे लिये शाचासकी बोछार॥ 
भगिनीकी बचानेमे वहाई जो रकत-घार | 
कंधि कौन है, जो पेरके कर जाय उसे पार ! 
सब हिन्दुकी बहिनोंको जो भाई मिले ऐसे । 
फोरन ही निकल जायें दिवस इसके अनेसे ॥४१॥ 
ब्रह्माने सुना हाल तो दौड़ा चछा आया। 
उत्साह सहित आके विकट युद्ध मचाया॥] 


दल | १४७ है 33232 
सर्दूबकों व मर्दूनकी तुरत काट गिराया। 
चोंडाकों भी चकराया तो ताहिएको तपाया॥ 

इतनेहीमें ऊदुल सी वहाँ आल पघछारे। 

आाये तो, सगर रूप थे वेरागीका घारे ॥४श॥। 
थे साथमे ऊदलके कई घीर लड़ाके। 
घत्आऋ# व छला+' चाल-सखा साथ थे वाके॥ 
लाखन भो थे मौजूद, जो थे वीर बलाके। 
दस बाँध लिये दौड़के हए ओरले नाके॥ 
आर करके विकट सार सकल दुलकों भयाया। 
व्योह्दार ललोनोका सल्ती भोति कराया ॥8श॥ 


नकल € कि 
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#घश्जुधा-यह वीर, जातिका तली था । 
('लला--यह दीर जातिका तमोली णथ। 


वोर-पञ्चर द्तृ १४६ [ दूसरा 


ठुस ध्याप समझ सकते हो इस युझुके फलको । 
प्यनुमानसे तोलो तो युगुल ओरके बलको ॥3०॥ 
ताहिरसे भिड़े बीर युगुरू ज़ोरसे छलकार। 
ताहिर भी लगा करने सँसल-सोचके तलवार॥ 
रंजीतने ताहिरप किय्रे घ्रमक्े कुछ बार। 
पर, सकता है कर कैसे थका बीर विकट मार ? 
गिरवानसे रजीतका सर घड़से उड़ाया । 
आर देफ़े तर्मांचा किया ग्रभईका सफाया ॥हेह॥। 
पृथ्वीप पड़े मुंड सुगुलू कहते थे छछकार,-- 
“गाबाश ! बड़ी तेज़ है, ताहिर ! तेरी तलबार”॥ 
ओर रुंड युगुल 'वूमसे करते थे विकट मार । 
जिस ओर भूपट जाते उधर पड़ता हहाकार॥ 
इन रुंडोंने बिना सूड किये दममें बहुत ज्वान । 
गिरते हुए पूरे किये अपने दिली अरमान ॥४श। 
है वीर अभयसिंह ! तुम्हें धन्य सहसवार। 
रंजीत ! तुम्हारे लिये शाचासकी बौछार॥ 
भगिनीकों वचानेमें चहाई जो रकत-घार। 
कोच कोन है, जो पेरके कर जाय उसे पार £ 
सब हिन्दकी बहिनोंको जो भाई मिले ऐसे । 
फोरन ही निकल जायें दिवस इसके अनेसे ॥४१ 
च्रह्माने सुना दाल तो दौड़ा चला आया। 
उत्साह सहित आके विकट युद्ध मचाया॥ 


इुबे १४७ वी ९ बालक, 
कै 
सर्दनको च म्दनको ठुरत काट गिराया। 
चोंडाकी सी चकराया तो ताहिएकों तपाया॥ 
इतनेहीमें ऊदुल सी चहाँ आन पछारे। 
खाये तो, सगर रूप थे वेरागीका घारे ह४९॥ 
थे साथमे ऊदलके कई वीर लड़ाके। 
घनुआऋ व ऊूलाक' बारल-सखा साथ थे वाँके॥ 
लाखन भो थे मोजूद, जो थें बीर बलाके। 
बस बाँध लिये दौड़के हर ओरसे नाके॥ 
और करके विकट सार सकल दुलकों भगाय्ा। 
त्योहार सलोनोका भली सॉति कराया ॥४श॥ 





£एजुआ-यर वीर, जातिदा त्तेली था । 
(छला--यह वीर जातिका तमोली णथ। 





१हीश शक 8 


बी कहा, आकाश 








क्षत्रीका परम धर्म है रण-खेल मचाना । 
रणमूमिमें मरना है तुरत स्वर्गमं जाना ॥ 


भगवानदीन । 





थी “चेत्रके चन्‍्दा सी” सगर नाम था तारा!। 
विदनोरके श्री 'सेन'! सहित 'खूर! (१) की कन्या॥ 
बन्नाससे ले टोंकतरूूक राज्य था जिसका। 
मद्भल था चहूँ ओर, शनिश्चरका न डर था॥ 
ज्ञानी थ दृहसूपतिकी तरह राज्यके असला। 
कवियोंकी तरह युक्तिमें प्रच्यात था राजा ॥ १॥ 
क्िस्पतक्तके उलठ-फैरसे कुछ राज्यका हिस्सा। 
दिल्लीके. शहंशाह. अलादीनने.. दावा॥ 
कुछ ओर भी हिस्सेकी इक अफ़ग़ानने हड़पा । 
ओर टोकमे फहराने रूगा अपनी पताका॥ 
लला (९) ने लिया टोंक तो सजनेसे हुए 'सूर । 
दब जाता है ज्यों राहुसे चंदा कभी भरपूर ॥२॥ 
लड़का जो था, छे सकता न था वापका बदला | 
कन्या थी यही एक, जिसे ऋहते थे 'ताण!॥ 





(१) ताराके पिनाका नाम ध्वरी सूरसेन! था। 


(२) लला--उस्समसलमानका नाम था, जिसने सरसेनसे टोक छीन 
सिया था। 


नाली $+ अ>+ननी +-+ 


वीर-पश्चसत्षे. (८ [ही 
दि कक, 
सब राज्य गया, चच रहा बविदनोर अकेला । 
इस हेतु दुखी और विमन रहता था राजा ॥ 
ताराकी थी उस चक्त वरस दसकी प्वष्था । 
क्या सकती थी कर ? उसका किया होताही क्या था १ ॥: 
पर, वापका दुख देख य की उसने प्रतिज्ञा 
'वापस न हू यदि राज्य तो वस व्यर्थ है जीना'॥ 
उस दिनसे लगी सीखने हथियार घचलाना। 
घोड़ेकी सवारीहीमें मुगृद्र भी हिलाना॥ 
ओर बाँक, पटा सीख, बनेठीके सिखे हाथ । 
लड़केकी तरह बापके रहती थी सदा साथ ॥४ 
कुछ रोज़में चढ़कर हुई जब पोड़शी बाला। 
चेंहरेपे चमक आई, हुआ हुस्न दुबाला॥ 
सव॒ अछ्ू भरे, पूरे बने काम-अखाड़ा। 
राजोंके कुचर करने रंगे व्याहकी इच्छा॥ 
तब ठानो, कि “बस व्याहूँगी उस राज-ललाको, 
लेलाको बे, राजा करे मेरे पिताको” ॥५ 
जयमलने झछुनी ऐसो ये वाराकी प्रतिज्ञा । 
कहलाया, कि “में पूरी करूंगा तेरी इच्छा” ॥ 
ताराने भरी हामी, तो जयमरू चला आया। 
रहने लगा विदनोरमे कर व्याहकी मआशा॥ 
करने लगा तेयारी, कि “लेलाको गिराऊँ । 
मजन्‌ हूँ में जिसका, उसे फिर कठ लगाऊँ” ॥ ६ 


रल ] १०३ 4< बला, 


इक रोज़, कि जब शर्तें ये पूरी न हुई थी। 
शादीकी भी कुछ रख्म ज़रूरी न हुई थी॥ 
तैयारी भी सेवाकी अघूरी न हुई थी। 
जयमलले व तारासे हुज़्री न हुई थी॥ 
जयमलने कहीं. तारासे कुछ प्यारकी बातें । 
ओर साथ ही करने लगा समुहारकी घातें ॥७॥ 
ताराने कहा, “अबकी क्षमा करती हूँ तुरूको। 
है राजकुचर ! प्यारी! त कहता असी सुझको ॥ 
जवदक, कि मेरी शर्तकों तुम पूरी न कर कछो। 
ओर व्याहमे यह हाथ मेरा तुम न पकड़ छो॥ 
तथतक् तुम्दे वाजिब नहीं यों प्यार जताना । 
आअब आगेसे इस शब्दसे सुकको न सताना” ॥ ८॥। 
ताराका कथन उसके न कुछ दिलमें समाया। 
समझा, कि य है प्रेमका इक भाव जताया ॥ 
फिए एक समय घेसेही कुछ प्रेम जनाया। 
ठाराने वहीं खड़गका इक हाथ जमाया॥ 
दस घढ़से जुदा होके गिरा सुड वहींपर । 
ओर रुड तड़पने लगा इक ओर जसींपर ॥€॥ 
जयमलरूका सभा भाई पृथ्वोराज य खुनकर। 
भारंके लिये शोकसे निज्ञ शीशकों घुनकर॥ 
ताराके किये काम्को निज्न ध्यानसे गुनकर। 
क्षद्ीकी तरह दीर-उचित ऋ्रोघसे शुनकर।॥| 


तीरपवट्त १०७ [ तीसरा 


ताराकी चला व्याहने कर शर्तकों पूरी। 
है मर्द वही शर्त जो छोठे न अधूरी ॥१० 
था वीर पृथीराज़ उचर बातका सच्चा। 
इस ओर भी ताराका कलेज़ा न था कच्चा| 
यह जानके वस वापने शुभ व्याह रचाया। 
आनन्दू-सहित शररको शरासे मिलाया॥ 
सणडपहीके नीच हुईं सोगन्द उसी छन। 
लेलाको बधे विन न छुटे व्याहका कंकन ॥रिरा। 
दूब्हाने सजी सेन तो दुलूहिन भी वनी नर। 
हथियार सजे आगई निज्ञ घोड़ेपे चढ़कर॥ 
थी मास मुहरमकी व तारीख मुक़रर। 
जिस रोज्ञ शबेक़त्लककी होती है सराभर॥ 
बस ऐसे ही मोकेप चढ़ी टोंक तारा । 
जिस वक्त गनीमोंने (१) है हस्नेनको (२) मारा ॥१रा। 
सब फ़ौजकों दो कोसकी दूरीपे खड़ी कर। 
तारा व पृथीराज चले घोड़ोंपे चढ़कर॥ 
कंधेपे पड़ी ढाल, कमरमे खुसा ख़ंजर। 
भाले थे रकाबोंमें पड़े, जाँघपे जमधघर॥ 
सीनेप तवा हाथमें दोनोंके कड़ाबीन । 
तलवारें सिरोहीकी लगीं जीनसे दो तीन ॥९॥ 





(१) गनीसों--शत्रुओ । 
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इस शानसे जा पहुँचे जहाँ गोर जुड़ा था। 
लेला सी सखा साथ छिये पास खड़ा था॥। 
हर ओरसे हा, हाय, हसन !” शोर पड़ा था। 
इस मौक़ेपे इन दोलोंका साहस भी कड़ा था॥ 
इस ओरको पिछले, कभी उस ओरको घाये । 
जा अच्तमें लेलाके निकट घोड़े डटाये ॥१४॥ 
इस दोनो सवारोकी जो थी क्रोध-सरी शान। 
दस देखके लेलाने किया जल्द ही अनुमान ॥ 
'ध्त्नी हैं दिगड़कर कहों कर बेठें न घमसान ।! 
चुलूवाके पुलिसवाले कड़े चार-छः अफ़ग़ान॥ 
उससे कहा, “इन दोनों सवारोंको हटा दो ।? 
कुछ ओर छुला ज्वान मेरे पास डटा दो ॥१४श 
दस शब्द 'हटादों' का पड़ा कानमें जिस दम | 
सुखड़ा हुआ ताराका विकद क्रोचले तमतम॥ 
आँखोलसे झड़ी आग, फड़क उट्डीं श्ुज्ञा ख़म | 
घोड़ेपे सँसल बेठो, कहा, “जाते हैं. अब हम” || 
ली खेद सिरोही व इधर एड़ लगाई। 
विजलीसे री कुछ बढ़के करामात दिखाई ॥१६॥ 
लेलापे किया घार तो सिर घड़से डड़ाया। 
घोड़ेकीं दुएट ज्ोरले शहवार भगाया॥ 
एुंकारसे खादिंदकों “वस भागों” ज्ञताया। 
जो सामने आया, किया दस डसका सफाया ॥ 


वीर पयेट रूपधरनत श्ष्द [ तीसरा 


इस भाँति लपक णीघ्र शहर-द्वार आई। 
द्वागेप अड़ा मस्त पड़ा पील दिखाई ॥९०। 
यह देख दशा ताराने जब पीछेको ताका। 
देखा, कि पृथीराज चला आता है दौड़ा॥ 
है पीछे छगा उसके सवारोंका रिसाला। 
इस ओरसे हाथीने छिया शोक है रख्ता॥ 
अरदवमें है खाबिंद ये ताराने विचारा | 
रुख फरके चट पायेसे भालेकों निकाला ॥१८॥ 
सन्नाटेसे मस्तकपे दिया पीलके भाला। 
यह देख पृथीराजने भी खांडा निकाला॥ 
ओर दोनोंने इकदम जो किया पीलपे घावा | 
बस पोलतने समभ्धा, कि किया सिंहने हमला॥ 
ताराने सिरोहीसे छपक सूड़ जड़ाई। 
दाँतोंकी उधीराजने कर डाली सफाई ॥रक्षा 
इस कपएछसे हाथी जो चमक चोंध चिघारा। 
निज प्राण बचानेके छिये ज़ोरलें सागा॥ 
मस्तकसे महावत भी टपक भूमिपे आया। 
ओर दोनोने इस भाँति खुला मार्ग जो पाया॥ 
रपटाके बच्ेड़“ोंको मिले फोजमें जाकर । 


सब रह गये अफगान वहीं कान दबाकर ॥२था। 
सव फ़ौोज लिये फिरले किया टोंकपे धावा। 
अफ़ग़ानोने समझा, कि ये है कोई छलावा॥ 
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सरदार मरा, पीरलू कद, और दर आया। 
वाराकी विकट फुर्तोनि यो सबको छकाया॥ 
हिम्मत न रही दिलमें, करे कोन लड़ाई ? 
बस फिर गई ताराकी नगर-बीच दोहाई ॥२१॥ 
अफ़ग़ानोंका दछ तोड़ नगर टोक छिनाया। 
आतनव्द-सहित वबापको बनरनाह बनाया॥ 
संसारमें क्षत्रीत्वका सब्माद बढ़ाया। 
हिस्मतसे जो होता है घह लब करके दिजाया॥ 
यह सत्य है सद हिन्दुका इतिहास बताता । 
ससभी नकोई, में है निपषटबात बनाता ॥ररा। 
जिस हिन्दर्में हो शुज्ञरी हें इस ओजकी कन्या। 
उस हिन्दके चीरत्वका कहना है भला क्या? 
पर अब ठो नज़र आता है कुछ रडूः सा चद्छा । 
हर सद बना जाता है सयसीत सी अबला॥ 
टीली सी करें लॉग झजव मॉंय सेवारे ! 
फसे जो कही विल्ली तो नोकरको पुकारे ॥रशा 


फट फिपलञप-->ब्व्ऋ 
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औरत हो रहे मर्दका नित रुप बनाये। 
इस भाँति, कि कोई भी ज़रा ज्ञान न पाये॥ 
पुरुषोंके रहे साथ खसदा शस्त्र चढ़ाये। 
रण-भूमिमें जा-जाके भी कुछ हाथ दिखाये॥ 
दो-तीन बरसतक, थ उगम बात नहीं दे । 
कह सकता है यह कोन करामात नहीं है ! ॥0॥ 
पर, एक सहस आठ सदी आठके सनमें& | 
ऐसी ही हुईवात है भूपालके चनमें॥ 
छिकखी हुई है वात ये इतिहासके तनमें। 
आई न कभी थी जो उपन्यासके मनमें॥ 
जो शख्स न माने वह जरा जॉच भी कर ले । 
सच कहता हूं,या कूठ है, दिल अपना भी भर ल॥रा। 
भूपालके जड़लमें था इक गाँव ज़रा सा। 
रजपूत वहाँ रहता था इक घीर कड़ा सा॥ 
लड़नेके लिये रहता था हर वक्त उपासा। 
समरे था लड़ाईकों फ़क्त चीर-तमाशा॥ 
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भूपालके राजाका रहा था कसी चाकर । 
बूढ़ा हो रहा करता था निज घासमें आकर ॥रे॥ 
था पुत्र फ़्कुत एक जिसे कहते ज्शुराधर%। 
कत्या थी यही जिसने किया घंश उजागर॥ 
साताने इसे पाला था छातीसे रूगाकर। 
रहता था छुखी बाप इसे गोद खिलाकर॥ 
थोड़में शुकहुर करते थे ये चार जने सिल। 
सब दुःख मिटा देता है सल्तोष-सरा दिल ए»॥ 
सीधोंकों सदा दूढ़के वेढ़ोंसे हराना। 
सच्चोदा महा छूठोंसे अपमान कराना॥ 
अच्छोंका बुरे हाथोंसे सनन्‍्मान घटदाना। 
घधर्मीकी अधर्मीके भी आधीन बनाना॥ 
है खाल यही कालकी, धीरोंको सताना। 
वीरोंकी सो ओोलादको यों दुःख दिखाना ! ॥५॥ 
दस फकालने निज्ञ दारू यहाँॉपर भी चलाई | 
सातादी तथा दापकी कर डाली सफ़ाई॥ 
दाफ़ी र॒टा खोला ही वरसका खसगा भाई। 
एच्माप थ घवघोर घटा दुशः्खकी छाई॥ 
दइलिएाारी समयकी, कि जरा भी न तरस की । 
थाफत य पड़ी, पद्मा थी जब ढाई वरसक्ी ॥६॥। 





. ला झलल नाम 'जोरावरसिट! था, पर प्यारसे सब लोग 'जुरावर! वा 
'जरोश' ए कहते थे । 


वरपबस्त १६० | तीसरा 


वह थोड़ा सा धन चापने जो कुछ था वचाया। 
लड़केने खुतक-कर्ममें चुपचाप छूगाया॥ 
हा! वाप मरा, माता गई, घन भी गैँद्राया। 
इस धर्मने चस हिन्दका कर डाछा सफ़ाया॥ 
भगिनी थी बहुत छोटी जुरावर भी था बालक । 
इस हालमें 3ग्वरफे सिचा फोन था पालक ? ॥आ। 
निज धर्म समझ भाईमे भमगिनीकोी सँम्ताठा। 
मेहनतसे कमाई की, बड़े प्यारले पालठा॥ 
कुछ क़र्ज़ भी छे-लेके कभी काम निकाला । 
पद्माकों नहीं होने दिया कष्ट-कूसाला॥ 


ला देता खिलोने, कभी कपड़े, कभी गहने । 
खुख-शान्तिसे खेले, बड़े आनन्दसे पहने ॥:॥ 


सह कष्ट, बड़े प्रेम सहित पाला वबहिबको। 
दूस वर्षकी कर दी, नहीं छोड़ा कभी छिदको॥ 
बाहर कहीं जाता, कभी दो-चार-छः दिनको। 
ले जाता उसे साथ सहमता न था किनको॥ 


पञ्माको समकता था सदा बन्धु बरावर । 
सव घधस॑ सिखाये उसे ज्षत्रीके सरासर ॥&॥ 


घोड़ेपे. चढ़ाता, कभी हृथियार सिंखाता। 
दोड़ाता कभी, साथमे कसरत श्री कराता॥ 
रोटी भी कराता, कभी पानी भी भराता। 
सब काम गृहस्वीके, सहित-प्रेम बताता ॥ 


स्ल १६१ दे हे- जेलाशी! 
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यों साईकी शिक्षासे चत्तर हो गई बाला । 


घर धास, घटाने लगी भाईका कसाला ॥१णा 
भाई व बहिन दोनो बड़े प्रेमसे रहते। 
आती जो सुसीवत तो बड़े धीरसे खहते॥ 
इक-एकसे सब वात बड़े चेहसे कहते। 
यो भूल-सुछा कष्ट सदा मोदकों रहते ॥ 
एश्वरने दिया था उन्हें उस चेहका प्याला। 
जिस नेहसे ससारमें होता है उजाला ॥११॥ 
ऐसे ही बहिद-साई जो सब हिन्दमे हो जायेँ। 
भारतके सकल ठुःख मिनट-साज्में खो जायेँ॥ 
सौभाग्य जगे हिन्दका, लव कछ भी खो जाये। 
धन-शक्ति बढ़े, हिन्दले सब पाप भो थो जायें॥ 
छानत्दु उसढ़ सिन्धु सा लहराबे सभो ओर । 
जय रासकी, जय घर्मकी सब ओर उठे शोर ॥१श। 
छुछ रोज जब ओशे खलयानी हुई पदुमा। 
एर दात समकतने लगी, छुनने ऊगी चरचा॥ 
भाईछो पड़े क़हुमे डूदा छुआ पाया। 
एर रोज्ञ छिया करते थे दुछ ठोग तकाज़ा॥ 
“परे लिये भाई मेरा कडंमें फंसा है ।?? 
पद्माके यही ध्याव कलेजेमें धंसा है ॥१५॥ 


ण्रः 28 ले शो 
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उज आऊअइुलातदा था पइसा ॥ह॥ 
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भ्स्स्ट 
“मं कसी करूँ, जिससे कि ऋण-मुक्त हो श्राता”। 
चेंहरेपे भलकती कम्मी इस सोचकी आभा॥ 
पर भाईको अपने न कभी साच जताती | 
ठो उसको उदासी तो ज़ुयुत करके मिटाती ॥१४ 
ऐसा हुआ इक रोज़ कि इक साहु घर आया । 
ऋण मेरा पटा दो अभी? यह बोल सुनाया ॥ 
दो-चार बुरे वाक्य कहे, क्रीध दिखाया। 
पदुमाने उसे मीठेसे बचनोंसे घुकाया॥ 
“काकाजी दिया जायगा ऋण आपका सारा । 
क्यों करते हो इस भांतिते अपसान हमारा ?” ॥६श॥ 
कुछ दिनमे उसी खाहुने भूपाछमें जाकर | 
द्रबारमें फ़रयाद की राजाकों छुनाकर॥ 
सेंगवाया हुरावरकों पकड़ क़ेद कराकर ! 
डलवाया उसे जेलमे थों बन्दी बनाकर ॥ 
इस साहुका, हा! कैसा था चेदु्द कलेजा ! 
था एक सहारा, उसे यों जेलमें सेजा! ॥९शी। 
इस वक्तकी दालतपे ज्ञर ध्यान तो दीजे। 
पदुमाकी दशा कैसी है, अनुमान तो कीजे॥ 
व्याही नहों, परिवार नहीं, कौन पसीऊे ? 
इस भाँतिकी आफ़तमें कहो कौन न छोीजे 
अवबलाने सगर धीरसे हिम्मत नहीं हारी । 
शत ऋण देके छुट लू गी' यही बात विचारी ॥१ण। 


न्तः 
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सर्दावा किया भेष, लिया हाथमें नेज़ा। 
भारस्थ जदाती थी उछल उट्बदा कलेजा॥ 
कािपे पड़ी ढाल करमरमें कसा तेगा। 
हालीमें दँधी साँग, ऊदयकता था तमश्ना॥। 
फिर नाम बदल अपना पहुससिंह रखा था । 
चल सेघियाकी सेनमें निज ताम लिखाया ॥१५॥ 
तायकने कवायदमें जो पद्माकों थहाया। 
सथ भाँतिसे पद्माक्ा हुनर ठीक ही पाया॥ 
क्‍न्‍्दृक़ला गोलीले निशाना थी जड़ाया। 
छोड़ेए चढ़ी, मालेसे खुदा भी डखाड़ा॥ 
नायक भी हुआ दग, कि यह केजा युवा है ? 
इल्पान है, या वेव है, या कोई बला है १ ॥१ह॥। 
उस चक्त्‌ वहाँ खेंघिया<: दौलतका था दौरा। 
अड्टरेज़ोंसे चलता ही रहा करता था रूगड़ा॥ 
पद्माफों पड़ा तीन चरस युद्धमें रहना। 
डस बचे कठंव्यकी दया यात है कहना? 
एल दार विरट युद्धमें हथियार चलाया | 
जो सामने याया. उसे यम्लोक दिखाया ॥२०॥ 
दो बार लगी रावसें बन्दूद़्की गोली। 
हाथोसे दकसी पट्टी, कमी उफ़्‌ नहों चोली! 
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दा जैलतरादजी रे उस समय राज्य गे 
४ मानरोीटतरादजी रझेधिया उस समय राजा शे । 


तीर-पश्चश्न् श्द्दर [ तीसरा 
पक या 
“मैं केसी करूँ, जिससे कि ऋण-पुक्त हो श्राता”। 
चेंहरेपे फरूकती कभी इस सोचकी आमा॥ 
पर भाईको अपने न कभी सोच जताती । 
हो उसको उदासी तो जुग्गृत करके मिदाती ॥१४॥ 
ऐसा हुआ इक रोज़ कि इक साहु घर आया। 
प्रण मेरा पटा दो अभी! यह बोल खुनाया ॥ 
दो-चार बुरे वाक्य कहे, क्रोध दिखाया। 
पदु्माने उसे मीठेसे वचनोंले बुकाया॥ 
“काकाजी दिया जायगा ऋण आपका सारा । 
क्यों करत हो इस माँतिसे अपमान हमारा १” ॥एशा 
कुछ दिनमें उसी साहुने भूपालमे जाकर। 
द्रबारमें फ़रयाद की राजाकोी झुनाकर॥ 
मेंगवाया हजुरावरकों पकड़ क़ेद कराकर ! 
डलवाया उसे जेरूमे यों बन्दी बनाकर ॥ 
इस साहुका, हा! केसा था बेद्‌द कलेजा ! 
था एक सहारा, उसे यों जेलमें भेजा! ॥१$॥ 
इसे वक्तुकी हालतपे ज़रा ध्यान तो दीजे। 
पदुमाकी दशा कैसी है, अज्ुमान तो कीजे॥ 
व्याही नहों, परिवार नहीं, कौन पसीजे ? 
इस भाँतिकी आफतमे कहों कौन न छीजे ? 
अवलाने मगर धीरसे हिम्मत नहीं हारी । 
“ऋण देके छुटा लू गी' यही बाव विचारी ॥१ण॥ 
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सदांवा क्रिया भेष, लिया हाथमें नेज्ञा। 
आरमस्स जदावी थी उछछ उटद्बा कलेजा॥ 
ऊाँधेपे पड़ी ढाल कमरे कसा तेगा। 
छालीमे वेँधी सांग, लूटकाता था तमश्ा॥ 
फिर नास बदल अपना पदहुससिंह रखा था । 
चल लेधियाकी सेनमें निज ताम लिखाया ॥१८॥ 
तायकने कवायद जो पद्चाकों थहाया। 
सब भाँतिलसे पद्माका छुनर ठीक ही पाया॥ 
वन्‍्दूक़का गोलीले निशाना सी जउड़ाया। 
छोड़े चढ़ी, भालेखे जुदा भी उखाड़ा॥। 
नायक भी हुआ दग, कि यह केला युवा है ? 
इन्सान है, या देव है, या कोई बला है ? ॥१॥ 
उस बक्त वहाँ खेंघिया& दोलतका था दौरा। 
अद्रेज्ोसे चलता ही रहा करता था रूगड़ा ॥ 
प्माकों पड़ा तीव बरस युद्धमें रहना। 
डस वबत्त॒ुझी बातंव्यकी हया बात है कहना? 
दस बार विरट युद्धमे हथियार चलाया । 
जो सामने य्राया. उसे यमलोक दिखाया ॥२०॥ 
हो दार लगी शानमें वन्यूक़की गोली। 
एाधोते दाखी पट्टी, झमी डफ़्‌ चहों बोली ! 





$ मगान-ततरावज्ञी सेदिया उस समय राजा थे । 


वर पयेलती २६४ [ तीसरा 


हिस्मतसे किया करती थी कायरकी ठठोली | 
“साड़ीकीं पहन नारी वनों, बाँध लो चोली॥ 
“चढ़ी लो पहन ह्वाथमें ओर नाकमें वेसर । 
भिससी मलो दोतोंमें लगा गालमें केसर” ॥२१॥ 
दो-तीन दृफ़ा युद्धमें मीक़ा भरा आया। 
संकटके समय फ़ोजके नायककों बचाया॥ 
जी होमके घमसानमे हथियार चढाया। 
ललकारके बीरोको ग़ज़ब जोश दिलाया॥ 
उसलेको हठा शल्रुका दल सार सगाया । 
इस भाँति हवलदारका पदु शीघ्र ही पाया ॥रश। 
रहती थी जवानोमें सदा मर्दकी नाई। 
पर भेद न पाता था कोई ऐसी थी चाई॥ 
सब छोग समझते थे, कि मूँछें नहीं आईं। 
मकुना# है पदुमसिंह हवलदार पछा#£॥ 
छुछ ऐसे भी थे, करते थे सन्देह निराला । 
वे मूंछका यों ज्वान कभी देखा न भाला ॥रे३े॥ 
देखा न कभी उसको किसीने भी नहाते। 
भोजन ही वनाते, न कभी श्वोंग छगाते॥ 
पेशाव व पाखानेकों मेदानमे जाते। 
गर्मोम कभ्मी नंगे बदन नींदमे माते॥ 








ब्रा * सकछुना--विना मंछोका । 
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ये काम सभी होते सदा ओआड़में होकर । 
कोई न फटक पाता कभी डॉड़में होकर ॥२४॥ 
इस बातोंसे सब छोगोकोी सान्देह था भारी। 
क्‍यों सबसे इसी ज्वादकी खब रीति है न्यारी १ 
नीची ही नज़्र रखता है क्‍या बात विचारी? 
बया सर्द वहीं, ख्याज्ञा हे, या है कोई तारी ?”? 
पर युद्धमें है. कास किये वीर-वरोंके । 
यों कान भी काटे हैं वढ़ शुर नरोंके एरछ 
रज-युक्त चसव त्यागक्े बाल्में दवाते। 
घोड़ेकी भी वहलहाके नदो-तीर फिराते॥ 
एकान्तमें भय त्यायके जल-केछि मचाते। 
दिन एक कही दूर नदी-दीर नहाते॥ 
निज दलदा क्रिस्नी एक सिणाहीने लखा सब । 
ओर कह दिया कप्तानसे यह भेद खुला तब ॥रह॥ 
कप्तानने खत्थ्याक्रे समय पाल बुलाकर । 
सम्मानले. बठाल बहुत प्यार जताकर॥ 
जो छुछ कि छुदा था वही सब बात खुनाकर। 
सच चात उठातेझी सी सोगन्द दिलाकर।॥ 
| पृष्ा जो खल हाल तो पद्माले छदाया। 
“भाए्की सुसीवतने ये सब झुकसे कराया” हर्णा! 
“शादाश ! जियो बेटी ! तुम्हे धन्य है सौ वार | 


के 


* जादे झुदाता हें थ खब द्रसरे-द्रवार॥ 


वरपवेटत १६६ [ तीसरा 


महराजसे दिलवाता हूं धन तुझको कई भार। 
भाईकी रिहाईका भी करता हूँ कुछ उपचार॥ 
भहाराजकी प्राज्ञाहीसे भूपालकी सरकार । 
आशा है, कि दे छोड़ उसे, ओ करे सत्कार” ॥२५॥ 
कपघानने जा हाल ये दोलतकों खुनाया। 
उसने भी अधिक प्यारसे पद्माक्कों बुलाया॥ 
पद्मामे भी सब हार यथातथ्य बताया। 
भाईके महाप्रेमकों सो बार  खुनाया॥ 
कर याद बढ़े भराईकी निज नेह-कहाती । 
भर आया गला, आँखोंसे करने लगा पानी ॥२६॥ 
खुन सत्य-कथा राज़ाका हियरा उमंग आया। 
भूपालके दरवारकों इक पत्र लिखाया॥ 
क़ेदीकों छुड़ाकर उसे निञ्ञ पास बुलाया। 
आनन्द-सहित भाईको भगिनीसे मिलठाया॥ 
थों नेहके नाते जो हों मजबूत जगतमें । 
क्या शेहै बला, कष्ट नहो लेश बिपतमें ॥रे०) 
कप्तानने. प्माकों तो निञ बेदी बनाया। 
अच्छेसे युवा क्षत्रीसे शुभ व्याह रचाया॥ 
राजाने जुरावरकोी जमादार कराया। 
'रनवासकी ड्योढ़ीपे रहो! हुक्म लगाया॥ 
ओर अच्छेसे इक वशमें शादी भी करा दी । 
घर देके, सभी वस्तु ग्रहस्थीकी भरा दी ॥रे॥॥ 


रल ] १६७ जेब, 
धाम 
था भाईने सगिनीको बड़े प्रेमले पाछा। 
फिर जेलले भगिनोने थी भाईको भविकाऊझा॥ 
दोनोका रुचिए प्रेम रूगा शसको अच्छा । 
दुख मेटके दोतोंको दिया प्रेमका बदका॥ 
संसारमें सच पूछो तो दस प्रेस अछर है । 
जो प्रेमसे सीगा न हो, वह नर नहीं खर है ॥श्शा 
इस प्रेमने संसारमें क्‍या छा त कराया! 
सीताके छिये रासकों बसन-वनसे फियाया ॥ 
रीछोंसे, कपीशोंसे अगम सिन्धु बँधाया! 
छत्रीके विकद क्रोधसे ब्राह्मगकों जलाया॥ 
दुनियामें जो झुछ सार है, वह है यही सदप्रस । 
निर्वाद भी होता है, जो कर जाने कोई नेम ॥३श॥ 
हे राम! दयाधास ! खदा दीनके दालनी। 
भारतकी दशा दीन है, खद आपकी जानी ॥ 
मौका वहीं, यह कौत लिखें राम-कहानी ? 
है दीवकी कर ज्ञोडुके यह अज्े ज़वानी॥ 
पद्ा छी बहुत भेज ८ इस हिन्दर्में नारी । 
सब कास बने, जगमें रहे कीत्ति तुम्हारी ॥३श॥ 


ल्न्य्ट्स्जः 


हर कप र-पच्श्त् १६८ [ तीसरा 


थी हिन्दकी यह भूमि अज़ब वीर-प्रसूती। 
हो शुज्ञरी हैं नारी भी जहां बीर अकूत्ती॥ 
पुष्ठोंने यहाँ जाई है अवलाओंकी जूती। 
है आजतलक उनकी वनी कीति अछूती॥ 
पर, अब तो अपुन्सत्वकी है बोलती तूती । 
अवलाओंकी क्या, नर सी बने जाते हैं लूती & ॥१॥ 
इस हिन्दर्में हो गुज़रो हैं कुछ ऐसी भी नारी । 
मर्दोकी तरह युद्ध किये हैं. बड़े भारी॥ 
टुश्मनकी बड़ी फ़ोज है निज हाथसे मारी । 
रणभूमिमें जाकर नहीं पिछली हैं पिछारी॥ 
खाविन्दके गिरनेसे भी साहस नहीं छोड़ा । 
निज देशके हित रणसे कभी मुह नहीं मोड़ा ॥ २॥ 
वीरत्वमें,. घीरत्वमें, पति-प्रेंममें आला। 
इस हिन्दर्मे हो गुज़री हैं छाखो ही खुबाला॥ 
उनमेंसे है यह एकका कुछ हाल निराला । 
सुननेमें जिसे होता है यों दिलमें उजाला॥ 





& लूती--हजरत लूत मुसलमानोके एक पैगम्बर हुए हैं। उनके समयमें प्रजाके 
' बहुत छेरे थे। उन्हीं बुरे आचरणोंकी ओर यह इशारा है। 
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ज्यों रात ऑधरीगें निशा-नाथकी छाया। 
भरपूर प्रकाशें, हरे तसमतोसफी साया ॥ श ४ 
खिलजी था अलादीन (१) जो दिल्लीका शहंशाह | 
हो मस्त रज़ोंगुणमें सुला दी थी सुगम राह॥ 
था चाहता चह हिन्दकी सतियोंसे करे व्याह। 
था रूपका बेरी,त था पति-प्रेमका निर्वाह॥ 
चित्तोरकी . पद्मावती-हित घूल उड़ाई । 
जलताही रहा ढाहसे, पर खाक न पाई ॥ ४॥ 
रजथानसे (९) था एक करणसिंह मभहावीर। 
सनन्‍्तोष सहित भोगता इक छोटी सी जायीर ॥ 
था च्वायसे गणस्मीर, वड़ा युद्धमें रण-धीर। 
रेयत भी उसे मातती थी जेसे शुरूपपीर॥ 
सइधर्सिणी थी उसकी कलादती कहती । 
गुश-रूण्क संडार थी, वीरत्वमें माती ॥ ५४७ 
चित्तौरसे ऊब शाहजलों कुछ हाथ न आया। 
सन मारके ख़द आप तो दिल्लीकीं सिधाया॥ 
सेनाडे महागीरोंको यह हुक्म लगाया। 
“्त-माना करो हिन्दुओंझे धनका सफ़ाया॥ 
यदि लग्से सिल जाय कोई नारि भली सी । 
पहुँ चाना भरे पास छछूती ही कली सी ? ॥ ६॥ 


औ+--++---+-- 











मिलिजी 


(६) शल्रादीन--ःणताट दांव खिल्लऊ 
(7। श्जधान- राज़पूताना । 


८-02 
बहुतोंने ख॒ना था, कि करणसिंहकी नारी। 
थी झूपमें पद्मासे वनक योंही पिछारी॥ 
जो फौज थको थी, खो तो दिल्लीकी सिधारी। 
इक फ़ोजके नायकने यही पाते बिचारी॥ 
“ज्ञाते वो दे; करे चलते समग्र जोर दिंखा लें। 
लड़ जाय अगर भाग्य, तो कुछ हृथथ लगा ले”! ३७ 
यह सोच ऋरणसिंहको ज्ञागीरिप टुंदा । 
शेयतकी खंतायां, द्व्सी खसरदारकों कदा॥ 
कुछ बाँखें, वह्ुत काटे, किसी बैश्यकों लोटा। 
तीतरके समूहों हो, ज्यों चाज्ञखा छुटा ॥ 


यों जेर-जुबर करते कस्णसिंहने उनेकेर | 
पठ्वाया सेंदिशा यही निज न्यायसे गुनकर 050 


«लो कहना हो, सुकसे कहो, सेयतसे में बोलो । 
यह अर्म हे वीसोका, इसे ध्यानम वोलो ॥ 
जो गाँठ दो दिलमे, उसे चोरव्वसे खोलो । 
मद-मस्त अज्ेस्मे नयों रर्टि ट्दोलों ॥ 
जब में न कूूँ आपका सम्मान यथायोग । 
तब मेरी प्रजा पावे मेरे कर्मका यों भोग! 0 
यह खुनके. खंदेशा कहा, यवनेशने छलकार । 
“ज्ञा कद दे करणसे, कि सुझे नारि है दरकार॥ 
यादे दे मेझे नारि, नहों आके करें राण। 
् :.. देखी नहीं चित्तौरकी क्या उसने विंकद मार : 


4 


₹- ललाणी 
कप हक 22222 
दस क्रोचले मेरे मल करणसिह बचेगा । 


जायेगा बड़ी सार जो परपज्च रचेगा” ॥१०। 

बात खुने क्रोध करणका उसड़ आया। 

'फ़ौरच ही सजे खेत! यही हुलम लगाया॥ 

अधरावकोी सरदारोको निज्ञ पाल घलाया। 

कया चाहिये करना, यहो बस प्रश्त खुनाया॥ 

रानी तो नही दूगा, चाहे राज्य हो बरबाद । 

रेयतके सत्तानेका चखाऊँगा उसे स्वाद” 0१९७ 

सरदार भी थे वीर, लगे दाहने, कि “महाराज [ 

दम रहते तो दम होने नहीं देवेंगे यह काज ॥ 

यह तुर्क ठो कया, आयें अगर आपही यमराज । 


रद जई जेसे 5 
एम दूट पड़े जैसे गिरे हाथीपे बनराज॥ 
छत्रीका एरम धर्म हे बढ़ रणमें करे मार । 


॥ 


यह 


चेरीको न दे अश्व तथा नारि वा तलवार” एश्शा 
ही संदेश हुई सब फौज भी तेयार। 
रण-दानेसे सज् आ गये जागीरके सरदार॥ 
बस वीर दूरणने भी सज्े अद्भपे हथियार। 
उत्साहले चेहरेंप दमक आई चमकदार॥ 
झोरोंस दिकट क्रोधकी ज्वाला थी लपकती । 
यसराजकी भी आँख जिसे देख कपकती 0१शा 
सलटड्डार तजे चस्नर ज़बाने | 
सेनिफदा किया भेस सज्े 


24५ 
5॥ 


रसप छोड 


युद्धके के चाचे।॥ 


नी 


प्रच्चर्त् रछ२ [ तीसरा 


तलवार, कड़ाबीन कसे टीक ठिकाने । 
भाछा व तबर, तीर लिये जहरके साने॥ 
चली संग. करणसिंहके रानी । 


रण-भूमिमें पति-सेवाकी थी दिलसे दिवानी ॥१४ 


दल दोनों जुड़े, होने छगी मार विकटकी। 
घीरोंकों हुआ हफे, कुमति करक्ी सटकी॥ 
पाई जो कहीं घात, वहीं उसपे भूपटकी। 
चौछार परी तीराकी, तलवार भी खदकी॥ 


भालोंकी सनासनमें तबर बोले छपाछप ! 


“ऊ? बोली कराबीन, तो खजरने कहा 'गप” ॥१४॥ 


लोथोप गिरी छोथें, वही ख़्नकी धारा। 
तब वोर करणसिंहने तुर्कोक्ो प्रचार 
“क्यों हटते चले जाते हो ? क्या दि्लमें घिचारा ? 
वढ़ि आगे करो खझुद्धमें परितोप हमारा॥ 


हो चीर पुरुष, पीछे क्यों हटते चले जाते ? 


हम जानते ऐसा, तो कभी रणमें न आते” ॥१६॥ 


छठलकार छुने वीर यवन जोशमें आये। 
बढ़-चढ़के. करणसिंहपे हथियार चलाबे॥ 
सब चार करणसिंहने भरपूर बचाये। 
यवनोंके कई थीर भी रफण-लेज सोवाये॥ 


हस तरहके घमसानमे क्या किसको खबर थी ? 


न्रा 


/ 


सेना कहाँ, सरदार कहाँ, नारि किघर थी १ ॥१७॥ 


रल ] श्छर३ 22 थे लकी, 
पर, वीर करणसिंहकी पत्नी सी अजब थी। 
खॉडेकी लड़ाईमें चतुर, घीर ग़ज़ब थी॥ 
डसके ही सती-भाषकी करतूत य सब थी। 
हिस्मत य भला उर्ना करणसिंहमि कब थी! 
दिल्लीशकी सेनासे भिड़े जोश दिखा कर । 
कुछ करके दिखादे, उसे हथियार उठाकर 0९८७ 
दवसटमें (!) पड़े वीर करण घाव लगे चार। 
घोड़ेले गिरे भूमिसें, बस हो गये बेकार॥ 
एत्दीने जो निज आँजोसे देखा य समाचार । 
दस क्रोधसें जलू-झुनके वहीं हो गई अंगार॥ 
जाएविन्दुको(२) डठवाके तुरत दूर पठाया। 
ललकारके निज सेनको यह बोल छनाया ॥१&॥ 
“हां, दीरो! ख़दरद्वार न हिम्मतकों हराना। 
तज्ञ वीरके वानेस्ों व वन जाना ज़नाना॥ 
क्त्रोका परम धर्म हे रण-खेल मचाना। 
रणसूमिसे सरना है तुरत सख्वर्गमे जाना॥ 
ऐड ज्ञा हटा उलदों में दो खड करूँगी। 
आओ, दढ़ो सेंग मेरे, में रण-दंड करूँगी” ॥२०। 
यो छहके बढ़ी आगे, बड़े जोशमे भरकर। 
रातीऐ तिछावर किये खूव वीरोने निज्ञ सर॥ 
(*। रतदिल्‍्द--पति । 





तीर-पबश्त १७४ [ तीखा 


लक. 


घोड़ेपे चढ़ी जाती जिश्वर झरसे चप्रकर | 
घर देती उधर सेकड़ोंके शीश कतरकर॥ 


चणडी सी बनी फिरती थी रण-भूमिम थाई। 


फट जाती थीं यवनोंकी सफ, नसे कि काई ॥२९॥ 
इक हाथ तबर एकसे तलवार घुमादी। 
दाँतोंम॑ छिये वागकोीों थीं अश्व चलाती॥ 
जाती थी लपककर जहाँ सरदारक्ों पाती। 
दस एक झपाणरंसं उसे मार गिराती॥ 


यों. सात थयवन-सेनके सरदार मिटाये । 


शनीने 


“जहरीले हो हथियारोंके सब घाव है माता 


ग्रह कु 


तुकांकी वड़ी फोजके यों होग उड़ाये ॥रश। 
सरदारोंके गिरतेही श्रगो फ़ोज सराभर। 
शनीकी ग़ज़ब मारले सब काँपे थराथर॥ 
उखड़े जों जमे पेर, तो दस जय है दरावर | 
पशहरानीकी ओ गूंज उठा शोर सरासर॥ 
झपट शाही पताका भी छिनाई। 

फिरने लगी रण-भूमिमें रानीकी दोहाई ॥२हे। 
यों वीर यवन-सेवच सभी मार भगाई। 
उठवादे करणखिंहको निझ धाममें छाई॥ 
वेदोकी घुछा घावोंकी जब जाँच कराई। 
वेंदीनि लखे घाव तो यह बात छझुनाई॥| 


क्या 


मालिकपे समझ पड़ता है, झूठे ८ विधाता ॥२४॥ 
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रल ] श्डण ली8- तेलाशी 
ब किलओा 
इन घादोंके भरनेकी फ़कृत एक दूवा है। 
कर सकता है बह कौन ? थ सनन्‍्देह बड़ा है॥ 
उस युक्तिके करनेमें करेयाकी क़ज़ा है। 
है क्लीन जो वमिज्ञ प्राणकी रक्षाकों य चाहे ? 
इन घावोंको उसे कोई निज प्राण गेंवान । 
सो राजाको यसराजके फदिसे छोड़ावे” ॥२' 
“पदि-छ्ेमछे हिंत वारि जो निज्ञ प्राण चढ़ावे। 
संसारमे निज वंशकी सर्प्याद बढ़ावे॥ 
आननन्‍्द्से. बेकुण्ठसे खुख-चैव. जड़ावे। 
सत्माव सहित अच्ठमे निज स्वासीकों पाजे॥ 
१ दात थसब कहते धरस-शाख हसारे। 
इक रोज तो मरना ही है टरता नहीं ठरे ॥२ 
मर जायेंगे राजा तो में ही रांड रहँगी.! 
श्ल प्राण-पियारेका विरह केसे सहँगी!? 
में प्रेमसे प्राणेशश भला किसकों कहेगी? 
ऐधव्यसे संजारका शसुष कौन छहगी? 
सरनेस मरे हाथि भहछ॒ुछ राज्यवी होगी । 
पति भरे तो हो जायेंगे थानन्दक सोगी”? ॥२ 
यो सो, लिये चूस सभी घाव दाण्णके! 


बिक 


डयोेग छिये सांजेसे, पति-छएट-हरणके।॥ 


ष्ः 


[द्‌ टान ल्पि टाटद सभी अपने मरणके। 


7८! 


ड़ 


किक 


लद॒ड़े छिये निज प्राण भी दिज् दाथ चरणके || 


कमांडो | 


वीर-पश्चश्त्ष... (७ [कोल 
जच्छ- 2 
है. नारि पति-प्राण ! तुके धन्य सहस बार । 
इस “दीन'के स्वीकार करो कोटि नमस्कार ॥र 
करे छिये रण करके चली शत्रु भ्गाये। 
विष चूसके प्यारीने मेरे प्राण बचाये॥ 
मेरे ही लिये प्यारीने निज्ञ प्राण गंवाये”। 
इक दाखले राजाने समाखार यथ पाये॥ 
“हा प्यारी !? य कह पेटमें ली हूल कठारी ! 
डे प्रम! है महिसा तेरी ससारमें भारी ॥२९ 
यों प्रेम परस्परका ज्ञो हर दिलमे समावे। 
खुर-छोकका आनन्द इसी छोकमें आवबे॥ 
हरएक सवबन  इन्द्रके. वेमव्कों लज़ाबे। 
इक झोपड़ी नन्द्नका (१) खदा हृश्य दिखावे॥ 
दृस्पतिहीके शुभ प्रेमसे संसारका खुख है। 
बिन प्रेमके सम्पत्ति-विभव दुःख ही दुख है ॥रे' 
जिस हिन्दर्में हो गशुज्ञरी हैं इस भांतिकी नारी । 
डुश्मनले करे युद्ध, दिली प्रेम हो भारी॥ 
उस हिन्दके पुरुषोंकी है किस हेतु य ख्वारी(९ ! 
दुश्मनके खखारेसे डरें, फूदले यारी! 
इन बातोंकोी दिल देके जुरा सोचो, विचारों । 
तब देश-छथारक बनो ऐ हिन्दक्के प्यारों ॥र९॥ 
5 व 22 2380 22 कपल 
(१) सेरदुय--3स्द्रका पाग 
““ « (+) ख्वारी--हीनता । 


वीर-ल 
रक्त ] १७७ (८ जेलारी, 


“जोराजाई हे, 


त्धटद कै 


8. 


राता थे उद्ययसिंह जो चित्तोरके तामी। 
जद ईश-कृपाले हुए सब राज्यके रझूवामी॥ 
ठददपंशके गौरवक्ों शुझा वन गये कासी। 
राजत्वकों तज्ञ करने छगे काम-शुरलामी ॥ 
एॉँयाके विसल वशर्मे यह दास लगाया । 
वित्तोरका सम्मान सी सब घ्रोफे बद्याया ॥ १ ॥ 
जपूद हो ज्ञो कोई बदे काप्रका चेटा। 
व उंशकी मर्याद करे काम अबेरा॥ 
रहता नहीं उस देहमे वबीरत्वक्रा डेरशा। 
खसाएखसका थी होता वही उस जित्तमें फेरा॥ 
तव-फिछसे डठती हैं. सत्र कास तरगे। 


१8 । 


उठ सकती हैं कप्ते भला रण-रड्ट उमगें ? ॥ २॥ 

एक वारि चदेऊीने, ज्ञिसे कहते थे 'दीरा!। 

था छोव लिया रामाके रन, दुद्धिका होरा॥ 

दीरत्दसे विश्शदों लिये दत गई कीरा। 

बार डाला उदयसिहकों ज्यां होता हैं खीरा। 
परमादी जा व॒ुछ, दारद उद्पंसिए दही काम 
"याव न छा, 


जड ०3 कप इटनाफ 
पं हा इच्नामा ॥3 6 
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इस बातसे सब राज्यके सामन्‍्त विमन थे। 
प्त्त्री सी दुखी, सेन शिथिल, सुस्त सुज्ञन थे ॥ 
परिवार सकझ ओर प्रजागण न मगन थे। 
वस राज्यके हित चिह् थे अलमयके सुमन थे॥ 
घनघोर विपति झआनेके सब ओर थे लच्छन । 
बस आ ही पड़ा कष्ट महा घोर भी ठत्द्वन ॥ ४॥ 
अकवरने जो चित्तोौरका सब हाल य जाना। 
चित्तौरके लेनेपे हुआ दिलसे दिवाना॥ 
'पिञ्ञ करसे करू कद में चित्तीरका राना!। 
संग सेनके ठहराया सय॑ अपना ही जाना॥ 
सुगलोंकी विकट फोजने दित्तोरको घेरा । 
अकवरने भी जा डाला समर-भूमिमें डरा ॥५॥ 
अकनरने यह सोचा था, कि “रानाकों हराऊँ। 
पीर! को पकड़ प्रेमले निज्र कण्ठ छगाऊँ॥ 
चित्तोरकी निञ्ञ राज्यका इच्छ प्रान्त वबनाऊं | 
इस भांति सकल हिन्द्मे निज हाँक जमाऊं ॥ 
बस फिर तो सभी राजा मेरे पेर पड़ेंगे । 
चित्तोर-विजेतासे मला केसे लड़ेंगे ?” ॥६ ॥ 
चित्तौरमें. सुग़छोने दिया युद्धका डड्ढा। 
कायर थे उदयसिंह, बढ़ी चित्तमें शड़ूग॥ 
कामी भी कहों सकते हैं. सह वीरोके हहुत ! 
श्टज्ञाण खदा मानता है वीर अतडुग॥ 


() 
दर डदससिह ते गंदे छोड़वे: ढ़ सगनए । 
त््जि शद्दी संयोद 56. सो ढ्दे ठुगना ७४ 
प्र; राउ्यके कीट छेसे तप्तकाखत > छावीत 
द््त्दोप्की झ् त सकते शधीद ऐ 
समब्ावो ड्द >्व छो- लेके. वंडुठ दीन 
ब्ववसाईते ट्कियि र्र छीन 
सरदार बगी+ ज चलो, क्र 
दस रहते न ऋापकी के बसे ५०४ 
खामाकि द्च् शक यो छरादा ) 
इक्लिशूजों धगवानर्क द्रिः कराता ऐ 
ख्दौर द्-दगेपे बदवोवी द्ुरानता । 
शराता ऐ 


दीरदेः बल्दी ७+ 
छहित ई 2 लॉगासे वि दीखी वीर्ने 


इचाई ) 


झुणणी कि 
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संध्या हुई, फिरमे छगी रजनीकी दोहाई। 
चित्तोरके महरलोंमें घटा शोककी छाई॥ 
अब केसा करें, जायें कहाँ, कोन बचाव ? 
रानाको मुगुल-कंदसे जा कोन छुड़ावे ! ॥१0॥ 
चित्तोरमें वीरोंकी कमी ? ऐसी न थी वात। 
रजपूत करें युद्धसे भय ? ऐसी न थी बात ॥ 
बया मोतसे डरते थे ? नहीं, यह भी न थी वात। 
क्या युद्धकी सामग्री न थी? यह भी न थी बात॥ 


इस कूर उदयसिंहके हित प्राण गंवाना। 
सब ज्षत्री सममते थे स्वयं भाड़में जाना ॥९श! 


राना हो निरुत्साह थे, तब चीर करें क्या! 
राना ही नहीं लड़ते, तो सरदार हलरें क्या ! 
कायर हो जो मालिक, तो भला दास मरें क्या ? 
रण-अस्िसे सरदार डरे, दास जे क्या! 
रानाको निरुत्साह समझ वीर थे खामोश । 
यह हाल निरख 'बोरा” का बस उड़ गया सब होश ॥१३॥ 
अकवरकी कुटिल नीतिसे भययुत हुई बीरा। 
रानाके अचल प्रेमसे फिर बन गई धघीरा॥ 
सुकुमार कलेजेकीं किया कूटंके हीरा। 
रानाके छुड़ानेका उठाया बहीं बीश॥ 
प्रमके आ्याघारकों बन्धनसे छोड़ाऊँ। 
या उसके लिये प्रगयथका बलिदान चढ़ाऊं ॥१४/ 


रत्ञ ] हद 4२ बलारी, 
ज्षित हाथोंसे रानाने सुझे पात दिये हैं। 
पहनाये हैं. सृूषण, मेरे लिंगार किये है॥ 
बहु बार छुसुस्मेके पियाले भी पिये है। 
गलहार हुए, प्रेमफे सल-चीर सिये हैं॥ 
उन हाथोंकों बन्धनसे छुटा हार बनाऊँ। ु 
या उनके लिये प्राशका बलिदान चढ़ाक 0१४ 
जिस छातठीसे झुझकों है सहित प्रेम छगाया। 
जिस दिलमे है रानाने मेरा नेह भराया॥ 
जिस मनमें है रानाने सेरा घास बनाया। 
जिस चित्तमे हरदम है मेरा ध्याव समाया॥। 
उन सबके लिये में भी तो कुछ करके दिखाऊँ ! 
या उनके लिये प्राशका बलिदान चढ़ाऊ ॥१६॥ 
जिस प्रेमसे मेरे लिये बदतामी उठाई। 
जिस नेशहले जगमे सेरी मयांद बढ़ाई॥ 
जिस प्रीदिसे निज वंशको की छोक-हँलाई। 
जिस छोहसे मेरे लिये सब छाज गाँवाई॥ 
डस प्यररका बदला तो सकल जयको दिखा दूँ । 
ण उसके लिये प्राणशका वलिदान चढ़ा दूँ हश्णा 
जिस शाहने प्यारेकों मेरे कद कराया। 
ज्गैर चाहता है मुकको सी तिज्ञ लारि दनाया ॥ 
जाया ए उसड सरूत सहित, देश ददाया। 
मेदाइकों ७ झाहता पपिछारमे लायात 


झु पी टट 
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उस वीर यवन-जातकों कुछ स्वाद चखाद़ । 
कैसी हूं में 'बीरा” उसे कुछ भी तो बत्तादू ॥१८॥ 
कैसी है थ मेवाड़-धरा जगको दिखा दूँ। 
वीरत्वके इतिहासमे निञज्ञ नाम लिखा दू॥ 
सारीके विकट क्रोक्षका परसाद चिखा दूँ। 
इस छुए मगरज़ादेकी कुछ सीख सिखा दूं ॥ 
जित्तोरमें अब भी है कोई नारि छवीरा। 
जो प्रेममें है फूल, तो वीरत्वमें हीरा” ॥१क 
निज्ञ प्रेमके आवेशले दिल उसका भर आया। 
बीरत्व भी निञ्ञ देशका रग-रगमें समाया॥ 
खसुकुमारपना, भीरुपना . धोय वहाया। 
रण-साजसे निज अडद्भको फ़ौरनही सज़ाया॥ 
वोराका विकट भेस है, हिस्मतको पकड़ लो । 
यह चित्र है उसका,इसे फिर धीरसे पढ़लो ॥/२०॥ 
कौशेय वसन खर्णके नग दूर बहाये। 
लोहेफके कवच-कूड्सले निज्र अड़्ः खजाये॥ 
जड़ेकी छोरा, ऐसी तरह वार बँधाये। 
विछुबा कसा, दो छोटेसे ख़ब्नर भी खोसाये॥ 
हा हुई आँखें, तो मड़लसे हुए गाल। 
बिजलीसे दसन, भोह कुटिल,लाल सा है मालर शा! 
फर्राते अधर दोनों हैं. सुज़दण्ड फड़कते। 
डत्साहसे छातीके केचाड़े हैं घड़कते॥ 
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तथते हैं बने धोंकती, हैं. दाँत कड़कते। 
पहनी हुई चोलीके है. सब बन्द तड़कते॥ 
उत्साहले फूली व ससाती है बदनमें। 
करकीं सभी चूड़ी, तो कवच तज्न है तनमें ॥२२॥ 
कांप पड़ी ढाल इधर, चाप उधर है। 
भाथा व सिरोहीसे लजी पतली कमर है॥ 
हालोंमे कड़ाबीन सहित सखाँक-तबर है । 
पत्ती व कठारीका कमरबन्दसे घर है॥ 
इक हाथमें तगा लिये इक हाथमे साला । 
दुर्गा सी बनी धाससे बाहर चली बाला ॥२9॥ 
दुर्शेशक्े ढिय जाके सकल घीर बुलाये। 
जुड़ जानेपषे छलझारके यों बेव झुनाये॥ 
“ढयो दीर-दरो! दीरोके क्यों कर्म भुलाये ? 
किस दिठुसे क्षत्रित्वके रूव धर्म बहाये? 
मवाहवे रुएतकप जग नीलका टीका । 
यह ८खके चहरा न पढ़ा ग्यापया फीरा ? ॥०५ 
सेपाडले बीरत्वने बया डेरा उठाया? 
छत्रित्वदा ध्ण हों गया इस गढ़से सफाया? 
बित्तोर्तने दघबथा आज सकल तेज गोंदाया : 
रजपूतिती दोई नहीं ऊझूत दीरसा ज्ञाया? 
ए_या ऐीरूप्रसु शृ्ति हुए दीरूरहित धाज्ञ ९ 
है 


4 
एथणप लुदरा, इस राज्यजा रखासा+ऋ ? 
 तुददय, इस राज्यज्ञा झामाए ? नर 


| 

ह] 
| 
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क्‍या बह गया रघुव॑ंश-रकत नससे तुम्हारे? 
या स्र्ख गया तनमें तुरुक-त्रासके मारे! 
रानाकी करा बन्‍्दी पड़े परॉव पसारे।! 
थे फ़ायदा क्षत्रित्वका बाना फिसे घारे! 
रजपूतिनी माताओंकी ओलाद नहीं तुम ? 
क्या करते हो, क्यों हो गई है बुद्धि सकल गुम ! ॥९६॥ 
निश्चय है य, संसारमें इक रोज़ है मरना। 
है सूढ़पना छोकमें निज् नाम न करना॥ 
रजपूत हो वाजिव नहीं बेरीसे पछरना। 
सर राखके, सरदारको यों क़रेदमें सरना॥ 


है किसने पढ़ाया तुम्हें यह पाठ अधूरा ? 
क्या जानते हो इससे पढ़ेगा कभी पूरा ? ॥२ण। 


निज दासियाँ के जाती हूँ रानाको छोड़ाने। 
आई हू तुम्हें लामकी इक बात वताने॥ 
तलवारकों रख, वस्त्र छठी सब धार ज़नाने। 
मुँह ढाँपके जा बेंठ रहो मेरे ठिकाने॥ 
यों कारंसे बच जाओगे, पाओगे बढ़ा नाम । 
कर जाओगे, संसारमें घहद्मासे बड़ा काम हरे 
मरदाना कठिन कामसे श्रम हो गया भारी। 
कुछ दिनके लिये शोक़लसे बन जाइये नारी॥ 
हम काम तुम्हारा करें, तुम रीति हमारी। 
- ध्यारेका तज्ञों नाम, बनों प्राण-पियारी॥ 


कं ७. पड) 


पर, देखता, जतना लू कसी पत्ती ल्री सन्‍्तान । 
खो जायगा संसारसे मेवाढका सम्सान” ॥२६॥ 
वीरने जो यह व्यड्ू-चचत-घार बहाई। 
मेवाड़के घीरत्वमें. फिए जानसी आई॥ 
वाॉँछे हुए वीरोॉंकी नई सेन खजाई। 
और राठतहीको चढ़के सुग़ल-सेतपे धाई॥ 
डीरा भी चढ़ी घोड़ेप सब शस्त्र समभारे। 
आगेही दिखा पढ़ती धी उत्साहके मारे ॥रेणा 
उस ओर मगलर-सेन थी जय-रात मनाये। 
कुछ खोये थे, कुछ भस्त थे, जय-भड्ज उड़ाये ॥ 
अकबर था उदयलिंहकों निज पास रफाये। 
पएदरा था दिकद वीरोंका सब ओर लगाये॥ 
रए ध्यान था, है कोन जो रानाको छोड़ावे ? 
सरनेदेः लिये घाघवी चलि माँदमं घाव १ ॥३१॥ 
वीराको भी कल भोर ही अब छंद फराऊं। 
डिदोर मे मज़बूदसा थाना भी बिठाऊं॥ 
रावाकी लिये डेनले निज घामकों जाऊ। 
छत्रानीके लड्डशोक़से रल-फेलि मचाऊं॥ 
पिए बोन क्षद्ती जो करे सासदा मेरा? 


ही ;। ॥ | 


तरा"” हच्ना 
इस सादखी सोददुब्य मजा लेदाशा शकदर। 


चर ् छ 
एृणारसे शो जायेगे सद तौीनके 


७ कर. 
क्त्ल््टः क्ण्क काम, छु है, कोट 8 जज (दर 
एतदसे खुदी दरसे कुछ शुद्धफकी उरभर।! 
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भालोंकी चमक देखी, सुनी तीरोंकी सर-सर। 
कर गोर जी देखा, तो रूखी फ़ोजकी भगदर॥ 
तेगोंकी खनाखन्न, सिरोहीकी छपाछप । 
ठॉ-ठाँय कड़ाबीनकी, कत्तीकी गपागप ॥ 
वीरोंकी कंतर वीराने शनाको छोड़ाया। 
अच्छेसे चपछ घोड़ेषे असवार कराया॥ 
दो ज्वान किये सड़, उन्हें घरकों भगाया। 
तब शाहके डेरोंकी तरफ़ पेर बढ़ाया॥ 
डरोंके निकट युद्ध हुआ घोर घमासान । 
मुगलोंने भी मालिकके लिये वार दिये प्रान ॥ 
चित्तौरके  वीरोंने ग़ज़ब मार मचाई। 
बोशने भी हिम्मदले करामात दिखाई॥ 
जिस तुर्कप॑ खर सूतके तलवार चलाई। 
कंधेसे गिरा शीश, वहीं भूमि चुमार॥। 
घडी सी बनी झुण्ड थी मुगलोंके कतरती । 
जो सामने आता, उसे दिखलाती थी घरतो ॥ 
तस्वूके निकट जाके कहा ज्ोस्से छलकार। 
“छों शाहजी ! “वीर'का करो प्रेमले सत्कार॥ 
में आई हूँ, छो, पहले मेरी चूम को तलवार । 
फिर शौक़से पयडुपे तुम करना मुझे प्यार॥ 
/ के अचल प्रमके कुछ फल तो सह लो । 
हो वीर पुरुष, बीराके हकासे न दृहलो । 


क ग्ल ] १८७ वीर- वेताशी बे उन 
जिस तारिले रण-रड्रमे लड़नेसे डरोगे। 
उस नारिले केले भला रति-रज्ग करोगे: 
किस तेजसे फिर सेज-पे निजञ्ञ पाँव धरोगे!? 
| चीयका अचछ प्रेमले संत केसे हरोगे ! 
में आई हूं दिल्लीमभपे निज शीश चढ़ाने । 
था मारके दिल्लीशको, प्राणंण छोड़ाने” ॥रेण। 
थो दाहके कड़ी हॉँकसे वीरोंकोी पुकारा। 
“घत्नानियोकी पी हो जो कुछ दूधकी घारा ॥ 
रजपूतोके हो पूत, हों चित्तौर तुस्हारा | 
। वखझ जान लो, इस बक्त्‌ है कया काम हमारा॥ 
दल इससे अधिक ओर में कया तुसको उनाऊँ ? 
में नारि हैं, ठुम वीर हो, क्‍या तुमको सिखाऊ?गा2या। 
दि दाएि छू, ठुम वीर हो! इस बातकों छुनकर | 
दीरटपकी सर्यादकों निजञ्ञ ध्यानसे गशुनव्ूर॥ 
आछण्शमे आ, दीर-उचितद छोघसे भुनकर 
मुराद पिदाट दोरोदों एस धर दिया घुनकर॥ 
पिर झारे छटू ऐसे, दिः अ्रव्वरकों एवड़ ले । 
दित्तोरफे दीरत्दसे दृश्मनशो जच्ड़ लें ॥३ ८८ 


रू प्दायर कब किसके स्पा सास 7० 
अपर सी निवाल इंरोज़े रूट सामने झाया। 
च्गे 


2 जन खा मर 240 यो दचोल कक मु खझताया 
जज परारषा ला्पासरदे या बाल उनायात॥ 


बट जे शा ्तः > न शत कं श्ट्व्यी ढ् 
या सायद हा उ्स, पा सर्द चाएा २ 
पर जे बिदक+- 

रेसत छारो, दटु शहर्या छाय डालो सफ़्ाया।॥ 


*फ 


वीर-पचस्त १८८ [ तोसर। 


घंसार कहेगा, कि भगे नारिसे डरकर। 
इससे तो भला है, कि गिरें युद्धमँ मरकर”॥४० 
छलकार सुने, घीर मुग़लठ लोटे सँमलकर। 
लड़ने लगे हिम्मतसे, महा क्रोघसे जलूकर॥ 
गिरने छगे वीरोंके वहीं मुंड मचलकर। 
नदी चही इक छालसखी रण-थलसे निकरकूकर॥ 
डर ओर पढ़ा शोर, कि “मारो, घरो, धावों । 
बेकुगठ खुला हे न तनक देर लगावो” ॥8१ 
अकचरके स्वयं लड़नेसे रजपूत सहमकर। 
कुछ पीछे हटे जाते थे, लड़ते न थे थमकर॥ 
पवीरा'ने विनय की, कि “हरी ! युद्ध खुगम कर”। 
और आगे बढ़ी जोश्से निज घोड़ेपे जमकर॥ 
करने लगी तलवारसे मुगुलोंका सफाया । 
चीरत्वसे निज नामको कर सत्य दिखाया ॥४थ)। 
जखित्तोरके वीरोंने भी बीराकी निरख दूम। 
रण-खेतमें बढ़-वढ़के मचाने छगे सब धूम ॥ 
बीराकी थी तलवार, कि हनुमानकी थी ल्ूम। 
जिस ओरको फिर ज्ञाती, मचाती थी बहीं घूम ॥ 
बीराके विकट क्रोधकी ज्वालासे डराकर। 
अकबरकी भगी फोज, मचा शोर भराभर ॥४२॥ 
अकवरको भी निज्ञ ज्ञान वचानेकी पड़ी सिर । 
रण-खेतमें इक ठुकंका बच्चा न रहा थिर॥ 


| रज्न ] १८६ 4२ बलारी, 


भगते भी चले जाते थे, रखते भी थे फिर-फिर | 
वीराके घिकट खोफ़से कितने ही पड़े गिर॥ 
गे भागके दिल्लीशने निज जान बचाई । 
चित्तोरपे सुगुलोंकी थी यह पहली चढ़ाई ॥४५॥ 
इक रारिसे यों हारफे दिल्लीशा सगा घर। 
माशूककों पाया वहीं. वावीसी गई मर॥ 
वचदवाम सुराल-सेन हुई, पीठ दि्खाकर। 
चित्तौरके वीरोंका कलेजेसें धघैसा डर॥ 
लेखक जो झुखरलमान थे, ऐसा ही ससककर । 
इस युछूकी चरचा नही लिक्खो है कहींपर ॥४५॥ 
क्षत्राती थी था और किसी घंशकी जाई? 
यह वात ज्टसी लेखमे लिकखी नहीं पाई॥ 
दित्तीरके रानाकी थी घर-डाली छुगाई। 
रणभूमिमे अकबरले छड़ी कीते कमाई॥ 
इस ऐेठुफे एस इसको २ ज्षतानी ही कहते । 
दीरत्व उने इसदा हैं कुछ सोदसा लहते ॥४६७ 
पूँ प्रेम अजय तरब' य दुनियाकों दिजाया। 
प्िज परमंसे जय होती है', प्रत्यक्ष रणजाया।॥ 
सैयाइदे सजपूतोदा सम्मान रफखाया। 
इस रबछी एुए दारिने ण्या-इवमा न खिलाया: 
गृशरगस गया परीजिश मम्सोरसे शोदर । 


#९५ और. कई, रे 


प्ोेरादा बहा दोए बहा दोजिदे घोकर एश्उट 


रख 


>> [ तीसरा 


पाठकजी ! सँसर बेटिये तिज्ञ होशमें आकर। 
श्रोता भी सजग होके खुर्नें कान लगाकर ॥ 
किस भाँति यवन-चीरकों कर्माने भ्गाकर | 
रक्‍ज़ा है खुशय हिन्दका निज तेज दिखाकर॥ 
पदि-हीन निवल बेवाने क्या काम किया है । 
इस हिन्दके वीरत्वकों क्या मान दिया है ॥१॥ 
रावछ था समरखसिंह, जो मेवाड़का स्वामी। 
सामन्‍त पिथोौराका, बड़ा युद्धमें नामी ॥ 
चीरत्वमें जिसके न थी रचीकी भी ख़ामी। 
कायरकोी सदा क्रोघसे कहता था हरामी'॥ 
कर्मा'&# थी इसी वीर समरपिहकी रानी । 
रहती थी जनमभूमिप निज दिलसे दिवानी ॥२॥ 
क्रेगरके महायुद्धमे. दिल्लीश  पिथौरा। 
केदी क्‍या ग़ोरीका मचा हिन्दर्में होरा॥ 
सामन्‍त समरखिह भी हो क्रोघसे बोरा। 
रण-भूमिसे मालिकके लिये खरूवर्गकों दौरा॥ 


मल जा 0 2 

& टस वीर क्षत्राणीका नाम किसीने 'कम-देवी” किसीने 'कृमदेवी! और किसीने 

कर्मा-देवी? लिखा है, पर हमें इस भीम-कर्मा ज्त्राणीका नाम कर्मा-देवी' ही 
' यच्छा और प्रामाणिक जँचा है । 





[# रल ] श्र तर लेलाणी, 
हु ध्ज्च््स 
पहराने लगी हिन्दर्मे यवनोंकी पताका। 
वीरत्वने भारतमें लिया साथ सनाका ॥३॥ 
मरतेपे समरस्हिके कर्मा हुई बेवा। 
पर दिऊमें समाई छी जनम-सूमिकी सेवा॥ 
मिज पुत्र ऋरतसीको (१) बनता देशका शाज़ा। 
तिज हाथले करते शी सब देशकी रक्षा॥ 
पैदादगों दिया धीर, उधर कोश सेंसर । 
सेघतको असय करके, बढ़ा कास निकाला ॥४॥ 
किस राज्यमे सेयदका सदा होता हे सस्मान। 
थानन्द-सहिद राज्ञा भी हो ज्ञातदा है चलवान॥ 
सेनामे सी था जाती हे घोरत्व॒की इफ शान। 
शर जाता € ७द कोशसे, छर-घरसे सुधत-घान ॥ 
रता ह सदा देश खुख-शार्दिका डरा। 
खाद है हरी हूँ की तनक टढ़र जो हेरा ॥ ४॥ 
जय एादे शहादू ०) तो छुरत शोर सिध्याया। 
दिल्लेमि इुतददीजने (४) लिज्ञ राज्य जमाया॥ 
से घक्त जो यठतोंने था उत्पात मयाया। 


च्पि निदण लेखनीने शीश नवाया ! 

व 3 हम का 3 कप 8 2 0 30] 
दस्णलिए' का राजपूतानेमे 'करनसी' दएकर पकारते कर | 
५ ) शरादु>राता: धौच श्श्स्य बल्प जा रा || 


लशर || 


"पुर सैर एटए--ए|शाइरीन गोरु दा दाग दश ः 
सा / जैम्ूणदा शषश रादशार दही एाण दे से जे 
धसका जाओ हर३0 


पीर-पश्चरक्ष १६२ [ तीखरा 
इतनेसे समक लीजिये, चस लाखों धुरन्धर । 
डर-डरके मुसलमान हुए, था गये यम-घर ॥६॥ 
नित शाम-छुबह हिन्दुओंके शीश उड़ाना। 
खुर-घाम मिला धूलमें, सूरत भी तोड़ाना॥ 
कन्यायें छिना, दासी बना, ध्राम भराना। 
क्षत्रानियोसि नीच ट्हल घरकी कराना॥ 


बस ऐसीही वातोंको समझता था यत्रन धर्म । 
हिन्दूसे यचन करनेको माने था महा कर्म ॥५७॥ 


यों छूटता सब देशकों ओर ग्राम ज़लावा। 
हिन्दुत्वककोी हठ-घर्मसे मिद्टीमें. मिलाता॥ 
दिछ्ीश  कुतुबदीवय महाक्रोध दिखाता। 
सेवकसे हुआ शाह, अहड़ारमें माता॥ 
सेना लिये चित्तोरमो आ घेरा डमढ़कर। 
ज्यों इन्द्रने च्जधामको घेरा था धुमड़कर ॥ ५४ 
कमाने कहा, “शाहजी ! कुछ धर्म बिचारो | 
दिलीश हो, अब आप तो मरतेकों न मारो॥ 
वालकसे व वेवासे न तकरार उभारो। 
'रोंका है यह धर्म, इसे ध्यानमें घारो॥ 
कि वीर कभी थश नहीं पाते । 
४४88 इस हेतुसे नारीको नहीं वीर सताते” ॥६॥ 
# गसबीर ज्ञवाससदेसापे जे ऐवकने दिया ध्यान। 


ईर्मा-देवी! लिखा है, ८ है 
अधिक अच्छा और प्रामकि “इस वातसे घटती है मेरी शाव ॥ 





| 


या युद्ध करो या तो वनों आज छुलत्सान | 
महलोमें मेरे चलके रहो बनके मेरी ज्ञान ॥ 
मेरा बनकर बने नव्वाब करनसी । 

ठब नास मेरा सत्य हो दिलछीश कुतुबदी” 0॥१०॥ 
इस बाठकों छुत क्रोध न क्तोका समाया। 
आरक्त हुए. नेत्रके मिल शोशपे आया॥ 
फर्सये अधर, कोपसे चेहरा दमक आया। 
भौंहें ठवों ज्यों कालने कोद्ुड चढ़ाया ॥ 

उदाके गद्ाधीशको सब हाल सुनाया । 

'फौरन दी सज सेन! यही हुंबंस लगाया एश्शा 
मर्दाना किया भेस, से सुद्धव्ते बाने । 
दुलवा लिये चित्ौस्के सथ धीरः पुणने॥ 
मिज्ञ॒पुद्र फरणसिंदकोीं रख दीक-ठि काने । 
फाटयसे कढी सेन लिए, दोद सियाने ॥ 

लेलेप॑ चटी ग्रागे चली साला डठाये । 

रण पलमें पहुँच त्केसे ये बदन झबाये एरशा 


“ऐैबदाले वादों, आई हि में गढले निरुदआार। 
5 आफ जो आये ए बेडो दर, लटक), 


ब्ज 


एथ्लेदा वही काम ७ शणब्जोसे दहलकऋर। 


पैटाल,.. रण-ण्ड्डू मे खूब सेंडलऋरण।॥। 


् 


थो शझगदों पदाए रश मल शपदा चहॉफों 


 र छत > जा 
शा रणाय मर शाप धमधामदो जाओ 


वरसबस्ते १६४ | तोसरा 


विधवाकोीं सतानेसे अगर तुम नहीं डरते। 
कन्याओंके संग करते हो सब कर्म अकरते॥ 
त॒ुकानियोंके प्रेमले मन-चित नहीं भरते। 
क्षत्रानियों से प्रेमकी अभिकाप हो करते॥ 


तो आओ निकल, युद्धम॑ कुछ जोर दिखाओ । 


बस में 


निज हाथसे लो मुकको पकड़ कंठ लगाओ ॥९१शा 
चित्तौरकी रानीसे हो जो रह्ु मचाना। 
खिचौरके राचछकों हो जो पुत्र बनाना॥ 
रजथानमें करना हो जो निज ठीक-ठिकाना | 
आ छोजे पकड़ हाथ मेरा, छोड़ बहाना॥ 
भी खुशीसे बने दिल्लीशकी वेगम । 

हो जाय तुरुक-चंशका रघुवंशसे समम” ॥रशा 
खुन बात य ऐवक भी ग़ज़ब जोशमे आया। 
'रानीकों पकड़ छू” यही बस दिलमें समाया॥ 
कुछ सेन लिये रानीकी दिशि ज्ञोरसे धाया। 
ज्यों चत्धर लखे सिंघुने निज ज्वार बढ़ाया॥ 


हु देखके कर्माने दी निज वीरोंको ललकार । 


आगे बढ़ी, घोड़ेपे चढ़ी, करने लगी मार ॥१8॥ 
वन्दूक़की यौछारसे चित्तौरके वर-चीर | 
गिरने लगे रण-भूमिमें, भगने लगा सब धीर॥ 
इस ओरसे सच वीर चढाते थे विकट तीर। 
यवनोंके चदन लेदके देते थे महा पीर॥ 


पर, तु्क थे ज्यादा व इधर अल्प थे रजपूत । 


ओर दूरसे लड़नेसे, लगी थी सनो कुछ छत ॥१ण॥ 
तिज॒ पीरोंसे रानीने फहा, ज्ोस्से लऊहूकार। 
“है द्ीर-बरों | पिलके सिरोहीकी करो सार”॥ 
यो कहके बढ़ी आगे, लिये हाथमें तलवार। 
बस यूज उठी दमसमे वहाँ, छाडेकी ऋनकार॥ 


यल ] श्ष्ष 


इस ओर हुआ छप, तो उघर टपसे गिरा सिर । 
कट हाथ गया इसका तो उसका गया दिल चिर ॥१५॥ 


इस भांतिसे रहझुपूदोने तरऊूवार चलाई। 
पार डाली घड़ी दोकमें यबनोक्की सफ़ाई॥ 
जिस ओर बढ़े चोलके रानीकी छुहाई। 
डसख ओर फठी ठुर्क-सफ़े, ज्यों फटे काई॥ 
सलदारसे लटनेसे उतुर हिन्दके रजपूत । 
दद-घढ़देः दिखाने लगे रण-भूमिमें करतूत ॥१६॥ 
श्स मसारसे घदराके कुतददीव भी हटकर। 
गोली छया परखाते ज़रा दूरपे डटकर॥ 
श्स झोरसे तए तीर चले घातमें सटकर। 
गिरते ऊझगे यबनेशके योधा वहीं कटकर॥ 
़४एवबी योल्दी थी, किधीं स्वर्तकी नारी । 
सीनेस छर्गी, प्राए-सहित सदर्ग सिघारी ॥२०॥ 
एसरू रोग थे तीर, कि थे सर्पके दच्चे। 
ए पाते तदका ऋड़, तो थे छामके सच्ये॥ 


हि 
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यवनोंके विकद चीरोंकों देकर महा दच्चे। 
विप-चलसे उच्हें कर दिया यों चित्तके कच्चे ॥ 
शा एक पियासा तो उठी एकके ज्वाला ॥ 
इस ओर अँधरा था तो उस ओर था काला ॥२१। 
कमाने अजब छ्व्व्यसे कुछ तीर चलाये। 
सरोते हुए शाहके सब तनमें समाबे॥ 
तब शाह कुतुबददीन चड़े क्रोधरमें आये। 
कर सकते थे क्‍या, चारों तरफ़ मेघसे छाये!? 
विष-बलसे कुतुबदीनके नेनोंकी गई जोत । 
क्या सकता है तम-तोममें नर छोटा सा खद्योत ? ॥रर। 
हाथी भी कृतुबदीनका तीरोंसे हुआ अन्ध। 
चस क्रोधर्में आ करने लगा दलमें अधाधघुन्ध ॥ 
यह देखके कमाने किया शीघ्र य परबवन्ध॥ 
निज सेनकों वचनोंसे दी उत्साहकी शुभ गन्ध ॥ 


“हॉ, वीर-चरो ! युद्धमें झथ हाथ दिखाओ। 
यवनेशको रण-भूमिमें कुछ सीख सिखाओ” ॥२३॥ 


उत्साहसे रजपूतोंने फिर सूंवली वलबार। 
'सहारानीकी जय! चोल लगे करने विकट मार ॥ 
उस ओर यवन-सेनमें थी प्यासकी हुंकार। 
इस ओरसे कुछ बीरोंने की तीरॉकी बौछार॥ 


डिछीशको बस पढ़ गये यों जानके लाले । 
डसते हों मनों चार तरफ चारठो काले ॥२४५ 


चार्णोोक़रे चिकट घिषघसे था आँखोंमे ऑँधेरा। 
और. प्याससे दस प्राणोका था ओठोंप डेरा॥ 
इक ओरसे तलवार लिये कमाने घेरा। 
इक जझोरसे था सीछोके तीरोका दरेरा॥ 
दित्तौरकी रण-सूसि करवला(१) सी बनी थी । 
दिल्लीशके सिर सोत हरइक ओर तनी थी ॥२श॥। 
दिल्लोशकोी. कम्माने विकट क्रोधसे दावा। 
ज्यों मरते हुए प्राणीकों यमदूत-सहाबा')॥ 
एस भूल गया क़िबला किधर, है कहाँ काया £ 
चिल्ला उठा, दस “भागों यहाँ मौत है बाबा!” 
सेंटनसे सद दीर यबन डरके भगे यों। 
रखनेसे कड़ी धूपमें काफू र उड़े ज्यों ॥२६॥ 
भगते हुण यवनोंकों किया देशले वाहर। 
शुध्ंसे पडे खेतठमें दिखलाते यवनन्‍-सर॥ 
मेबाइबी इस वारिने ऐक्ककफो हराकर। 
एस एिन्दवे। घीरत्वका रक्‍्खा बड़ा आदर॥ 
तद एिन्हदी कृत्नानियों दरती थी दिकट क्ास । 
झब हिन्ददेः ही भी दने देट ह बकाम ॥रणा। 
पाता व पडे छोटवा शोर तोद बढ़ाना। 
शुत् तीचसी धल्थटाकोदें सड़ रड् मचाना। 
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विद्यान व बूढ़ोंके कभी पास न जाना। 
आजायें अकस्मातव तो मिलना न मिलाना ॥ 
दिन-रात विषय-भोगका आनन्द उड़ाना । 
अब क्षत्री इसे जानते है राज्यका वाना ॥२८ 








। 


जिसने कि. विपत-जालमें लिज धर्म बचाया 
दुछलोकों यम-चाम अऋकाया॥ 
८ खुत-नेहकी साया । 


लिये प्राण गँवाया॥ 


तिज्ञ हाथोंसे दो 
पतिका न किया मोह, 
निज पंशके गौस्वके 
हनी कटे चित्तकों होता नहीं संतोष । 
प्रत्यक्ष महादेवी कहे; जो वे लगे दोष 0१४७ 
मशहूर था इस हिन्दमे ख़िलजीका घराना। 
था शाह सुदारकका महा के जमाना ॥ 


है मुझे वात खुनाना । 


जे द्दी समयकी हद 
युकरातके इतिहासमें है इसका ठिकाना॥ 
छ्गर हो छुम्हें शका । 
पाटनवी.तवारीखमें लो देख निशय्र्‌ 
वबाल्यण-छुली खेमसी,  स्जएूदे था वड्ढा। 
था रावीपुरा प्रामणा चरपाल निशड्ा ॥ 


मे चल न्यायकता चजवादा 


इस दाठप पाठक जी 
7॥२॥ 


स्णयद था डड्डा । 
होरत्वपे दर छोर पड़ा उसका शा हड्डा ॥ 
पी प्यारी कुमारी । 

र्‌स्‍ल्व्मे नरलिष्ट घी, थी रूपमें नारी छरेए 


जि इर-पयाहा+०००-ह 
दारत्द 


'छरदार था शस दीरवी 











& खमसी-र गन! 
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उस वक्तुमें पाटनका था नच्चाव युवा सा। 
था नाम तो रहमत, सगर था ख़्नका प्यासा॥ 
चघुलवाके वहीं खेमको और देके दिलासा। 
सरदारके संग. व्याहकी जतराई निञज्ञ आसा॥ 


पर, खेमने नव्वाबकी यह बात न मानो । 
नव्चाबने तब युक्ति महा भेदकी ठानी ॥४ 


सरदारके 'भमाईको निकट अपने चुलाया। 
सनन्‍्मान सहित उसको सखा अपना वनाया॥ 
थोड़े ही दिनों बीच डसे ऐसा छुमाया। 
व्याहूँगा बहिन तुमको” यही बेन हराया॥ 
बस, देके चचन 'सूलसी'(१) निज धासको आया । 
कुछ रोजमें नव्वाचने यह पत्र पठाया ॥५४' 
“यदि 'मूलसी !! तुम वादेकों पूरा न करोंगे। 
यदि 'खेमसी |” आशगेहीकी हठ जीमें धरोगे॥ 
सरदारको रंग मेरे अगर अब न वचरोगे(२)। 
क्षत्रित्वकेक आवेशमें आ युद्ध करेगे ॥ 
तो जान लो, दुनियामें बड़ा दुःख भरोगे। 
पछताओगे ओर मोत भी कुत्तकी मरोगे” ॥ है । 
'सरदार'की भावजने खुनी बात य खारी। 
निञज्ञ पतिकों चहीं क्रोधसे दी डॉट ये भारी॥ 





(२) मूलसी--मृलसिह” (सरदारबाका भाई) | 
. _ (९) बरोगे--ब्याहोगे । 


पक 
लन्ड 
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“स्ाविन्द्‌ हो तुम मेरे, में हू. आपकी नारी। 
पर, जातिके असिमानसे कहती हूं पुकारी॥ 
शिह्वर तुम्हें | देते हो निज बहिन यवनकों । 
चुल्लूमें डुवा डालिये इस ज्ञत्ञीके तनको ॥७॥ 
में अपती नंलेंद व्याहमें रहमतकों न दूँगी। 
चढ़ आनेपे नव्वाचसे सें युद्ध करूँगी॥ 
ओर जाजसे अब आपकी शब्या न चढ़ गी। 
लिज सुँहले कप्ती आपको निञ्ञ पी न कहूंँगी॥ 
हउ जान लो. कितनी है तुम्हें जातिकी परवाह । 
अधिकार तुम्हें कब है,कि सगिनीका करो व्याह?)। ८॥ 
'रूएा का कथन 'सूलछ'ते रहमतको खझुनाया। 
रहमत भी राज़बव जोशसे दर सजाके आया॥ 
रुपाने भी सब युद्धका खामान सजाया। 
नव्दाबचसे लंड युद्धमें चीरत्व दिखाया॥ 
एए, अन्‍्तमें दीरोंगी तरह स्वर्ग सिघारी। 
शतबार नमस्कार तुके राजकुमारी ! ॥ ६॥ 
भौजाई ऐे यदि ऐसी तो नेनेंद्रोका है सौभाग। 
इस दोव दुखी हिन्दका सौमाग्य उठे ज्ागा॥ 
पर घाव तो नमेनेद-सामोमे हम देखते हैं लाम | 
सतदन त सही, दूँढे नही मिलता है अद्भुराग॥ 
शाती दसनद शोली ₹ अब सृति क्‍लह्की । 
दषट घर ही नहीं हनक्ी न ज्दयाला जहों लटकी ॥१०। 


उअििमीयक्नवनामनीताकि की कि लक कन-ग कट प फिकनन--ना 


तर-पवस्त श्णर [ तो 


तव्वावने. 'खरदाराकों तब क़ेद कराया। 
माँ-वाप थे बूढ़े, उन्हें सी बाँध मेँगाया॥ 
आनन्द सहित वोरस्यचन धाम सिधाया। 
रख महरोंमें 'सरदार'कों यों प्रेम जताया॥ 
“बन जाओ मेरी जान ! नहीं जानन जानो । 
माँ-बापको सामीके निकट सोता ही मानो” ॥१॥॥ 
सरदार भी कुछ सोचके बोली, “कि यवन-घीर ! 
बेगम बनूंगी आपकी, पर कुछ तो घरों धीर॥ 
दिन तोन गुज़र जानेपे तुम आना मेरे तीर (१)। 
इस चक्त में नापाक हूँ, पहने हू मलिन चीर॥ 
यह छनके यवन-वीर न निज तनमें समाया | 
मिलनेके लिये रज़्महल खूब सजाया ॥१२॥ 
दिन तीन ग्रुज़र जानेपे सरदार बनी यों । 
सिड्भजार किये आई हो खुरपतिकी परी (९ ज्यों॥ 
जिस ठाठसे सरदार थी, था रघ्डमहलू त्यों। 
दिलमें जो थी दोनोके व में बात कहूँ क्यों? 
चत्नीकी कुमारीसे यवन-जातका सयोग ! 
निज बुद्धिके अचुसार समझ लेहींगे सबलोग ॥९३॥ 
रहमतके छिये रात थी वह मोदकी माता। 
सरदारके हित मानों रहा रुठ विधाता॥ 











(१) ततीर--निकट, पास । 
, (२) परी--अप्सरा । 
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पर, ईशका कर्ततव्थ समझमें नहीं आता। 
करता है वही उसको जो है खबही भाता ॥ 
कितनाही चतुर होवे कोई ओर बली सी । 


सतलबसे अधिक होवे खुबरदार छली भी ॥१श॥ 


रहमत गया खरदारसे जब रहक्ु मचाने । 

खसरदारते आदर किया बेठाके ठिकाने॥ 

फिर प्रे4 जता उसको छूगी मदले छकाने। 

मुसकाके नज्ञाकृतसे किये कोटि बहाने॥ 
सदिरासे छका उसको ठो बेहोश बनाया । 


महलोंसे निकल वनकी दरफ पर उठाया 


पाठक जी! ज़रा सोचिये, था खूब अँधेग। 

ओर आप अकेली थी, घिकट चनका दरेरा॥ 

लारी थी, नवोढा थी, अतुल रूएका डेरा। 

थी राजकुमारी, म किया कोसका फेरा॥ 
पर, धर्स बदानेदा लिग्रे शक्ति बढ़ आई। 


ह: कोस निदाल प्रात कुटी राधुरी पाई 


निज धर्मकी रप्षामे लगाता हे जो तद-मन | 

बत जाता हूँ. घस रएड्महलऊ उसको घिकरट दन |, 

रक्षादे लिये देता है जगदीश भी पदिज्ञ गन ; 

सो मनका गरू भार दी हा हातठा छू इक्कत कनत ,, 
8 शाप्त रास्मद नी रह जार्द फिर । 


सिजि 


डरे 
नल इजफटनलननर 
अं च »% 7४ 


श| | / 


रे हा के 
पर्स फन्कू. मायबुड ना हु क््ख्श्फू बह 
जे ः कई स्त्ध् +्व्छः २०% 


श्र 
१४] 


॥९४५॥ 


वीरपयर र-प्रचश्न २०४ [ तीसरा 
उस खाश्ुसे सरदारने सब बात वताई। 
उस खाधघुने शावाश” कहा, शक्ति चढ़ाई॥ 
“है धन्य तुझे वेदी | है तू बचीरकी जाई। 
भय छोड़ दे, कल्याण करेगी महामाई॥ 
ह्वॉ तुकको यवन-जात कोई पा नहीं सकता । 
हिन्दूके सिचा अन्य यहाँ आ नहीं सकता” ॥९८॥ 
संदोतीके राजाका कुचर रूपका भंडार। 
वेरीके() लिये सिंह, चड़ा बातका सरदार॥ 
आखेटको आ, आया वहीं साधुके दरवार। 
सरदारकी सब बातको खुन, होगया ग़मख्वार(१)॥ 
४ इक पाखमे इमदाद करूँगा में तुम्हारी । 
अम्बाके दिवालेमें(३) मिलूँ सेन समारी” ॥९७॥ 
दो चार छः दिन वाद वही राजकुमारी। 
छे साधु-बचन, अस्बाके मंदिरकों सिधारी॥ 
फिर राहमें सिर आई मुसोबत बड़ी भारी। 
नव्वावर्के वीरोंकी मिली मगमें सवारी॥ 
हचानके सरदारको वीरोंने लिया घर । 
पज्जेमें फंसी तुकाके कुछ सकती न थी कर ॥२भ। 


मिल हर कल 00% /000 080; 80 १ 22260 जा 3 जि 2 इक 

(१) चदौतीके राजकुमारका नाम 'वेरीसिंह' था। आगे इसका नाम केवल 
ररी? लिखा गया हैं । 

(२) गुसख्व7र--सहानुमूतिकर्ता । 

(३) अम्बा-देवीका आश्रम उस साथुकी कुटीसे दस-वारह कोसकी दूरीपर एक 
४० बस था ! 


ख्त्न] २०० 4२: बला, 3 
सरख्दार्कों पपनेके ल्यि सारे यवन-जातठ 
लछलचाने लगे कोर लगे ऋरस्ने बड़ी बात ऐ 
ब्य लगा, सदी ले. गा य कह घसे चले छांत । 
फिर क्रोधसे कप्ले लगे ठहछवासयके आधात॥ 


लब दोड़े उसे छूबते ओर करते ठगें धांदग 
खब्दारने ठव उनसे कही धीर शहद वात । 
ब्यारो न मुझे: दगी में धत तुमको भले श्राठ 
कम्दावे। दिवालेद पआारीक सिवा अज 
पटु चादा झुक, तुमकी ने दे दल गी घद लाज' ॥२१) 
भीलोते हारा, पएना थे लछप पाले उतारा । 
दो हंसल, जल दाम, एधर ठुम स+ छिधारा ॥ 


शीरत व शेयर ऐोती तो दस छदिएने विदारों । 


प्‌ ९८/६ 


तक 


प्ि न क््झछ् पचएऊड पे पर हे रा 
हेस मारे में धल लेते, एए ८ चर हमारा ॥ 


श्भ 


रृबा छाथी ध्गारा यथ तेरे साथमे जाउर । 


हक ता र्लिदरण ल्‍ल्दजाडइर शक ही 

पं क्तः दा छः धास्यादे डा | ५ आज ]६ ४ 
्ा “>> पट शख्य्‌ ला सघ्या ल्‍ज स्पा साया उपटट 
कि श्र च््ज का ६०२५ ठप ६७४१-१४ घ८त ४:४६ || 
प्र 

मसम्यपस्नि बन्द पा ए्द योर इानाउ पल 

४०५ ए्‌एन्त पद ५८४४४ ० $ _ पर 

टन पप 
णख्ूए्ल रण नी हछ्पिदार दल, चेए चपतः तदतातट | 
नर 


तीर-पश्चरक्ष २०६ [ तीसरा 
कक 


पन्द्रहथे दिवस सेन लिग्रे आया वहाँपर । 
घ्रम्बाके दिवालेमं थी सरदार जहाँपर ॥रशा 


सरदारने रण-खेलके हित साज सज्ाया। 
तलवार-तमंचा भी कमरकसमें ठरुगाया॥ 
कंधेपे पड़ा त्रञोगः धनुप  हाथमे आया | 
इक हाथमे साला भी लिया विपका बुराया॥ 


कच्छीसे चपल घोड़ेप' जब रान जमाई ! 
सब वीरोंने जाना, कि य है कालिका माई ॥२४॥ 


अपने लिये भौजाईका रण-भूमिमें सोना। 
भाईका विकट ठोभसे निज गर्वकों खोना॥ 
माँ-बापका हहमतके यहाँ केदमें होना। 
दुर्वाकका यवन-जातके ओर प्रेम प्रोना॥ 


इन यादोंने सरदारकों यों कोप दिलाया । 
अुजद्‌ड फड़कने लगे, चेहरा दसक आया ॥रह॥॥ 


चस बोल 'महामायाकी जय! फौज रेंगाई। 
बेरीकी लिये, बेरीपे दी बोर चढ़ाई॥ 
रहमतने भी खुध पाके सकल सेन सजाई। 
पैदानमें आ करने छगा ख़ब लड़ाई॥ 


दिन चारतलक दोनों तरफ वीर के खब । 
रहमत भी गया जान, कि मिलता नहीं महवूब ॥२७॥ 


दिन पाँचदें रहमतने विकट युद्ध मचाया । 
देरीके महावीरोंकोी. यमधाम . पठाया॥ 


ले २७... +२- लेलाशी 
६८-८२. 
सब ओोरसे सरदारको यों घेरेंमें छाया। 
ज्यों चार-छः छुत्तोने हो बविल्लीको दबाया ॥ 
टसे चक्त विकट क्रोचसे सरदार उडी जल । 
बेरी था बहूत दूर, था हर ओर यवन-दुल ॥रप्णा 
प्राणोका तज्ञा मोह, लिया हाथर्मे साला। 
घोड़ेकों दप्ट सासते रहमतके उछाला॥ 
इस ओर झ्पद एकके मसस्तककों उड़ाया। 
उस ओर छपठटा एकको घोड़ेले गिराया॥ 
जिप शरद फिर जाती, वही धूम सचाती । 
धोड़ेफी चएल चालसे ओचटमें'१) न आती हरा 
इस सारसे नव्याददो सय दिलमें समाया। 
पर छाजसे घोड़ेकी छुदा सामने आया॥ 
््स जोरसे खसरदारने भालेगों चढाया। 
लण पाठा दो रद/लूणा व्ठीं होता सफाया॥ 
एए ऐोहदा हट यानेसे वह चुक गईदपार। 
तब छोधसे ली यूत उही स्थादत तददार ॥४ ८) 
हुय गोछ गएाणालीमी इस जोरसे घाली। 
दांथे एए सर्मतोदे बही शीशसे झाली।! 
विरए शछोप ख्दि पेटमे दो सो छुज्ञालीर [ 
पह॒ दिशा यवन थीर भरे, झुघध ८ खसाली'! 


जे 
बे हा +णअ्ंि जन अं ल5 
(९) एगदए---गरण दा । 

श्णज न जजजती अपतचट- जा 
ः 5९0] पल च इज शर 


> 


शीश पचर: ₹-परच्चरत २०८ [ तीसरा 


“जय कालिका माईकी' हर इक झोर उठा शोर । 
सरदारके जय-नादके बाजे बजे घनवोर ॥३ेश। 
भालेसे उठा शीशकों घोड़ेकोी कुदाते। 
बैरीकीं लिये साथमें जयनाद बजाते॥ 
कुछ ओर यबन-वीरोंकों यमधाम पढठाते। 
आनन्द्‌ सहित पहुँची यवन-कोटके हाते॥ 
पाटनके सिंहासनपे तो बेरीको बिठाया । 
आर कोदसे माँ-बापको फोरन ही छूटाया ॥रेश। 
माँ-वापने सरदारका बैरीसे किया व्याह। 
आनन्द सहित करने छगे प्रेमका निर्वाह॥ 
कुछ दिनमरें हुआ पुत्र, बढ़ा और भी उत्सादह। 
दो वर्ष गये, शुज॒रे हों ज्यों डेढ़ ही सप्ताह॥ 
काननन्‍्दके दिन बीतते लगती नहीं कुछ देर । े 
ढो वर्ष गये भाग्यने फिर खाया उलटफर ॥हेरे॥ 
दिल्लीमें ख़बर पहुँची जो पाटनके पतनकी । 
वस शाह मुवारकने वहीं ऐसी जदन की ॥ 
पेंतीस सहस फौज सज्ञी क्रोध मगनकी। 
आवेशसे थी झखुघ न जिन्हें अपने बदनकी॥ 
निज मन्नी जो खुसरो था, उसे मत बताया । 
पाटनक्रे विजय करनेको गुजरात पठाया ॥९४॥ 
खुसरोने भी खुन पाई थी सरदारकी शोभा। 
2 निज्ञ हाथमें लानेके लिये चित्त था ठोमा ॥ 


[ः. स्ल् ] २०६ नस बेकार, 
कुछ कामसे, कुछ क्रोघले उस ओरको दौरा । 
दो भाषोके आवधेशले वस बन गया बौरा॥ 
दा दितका सफर एक ही दिन करता सिधाया । 
अति शीघ्र पहुँच सोरदा पाटतरे जसाया ॥एरेशा 
पेरोने थी उत्साह खहित सेव खजाई | 
दिन सात हुई खेतमे घदघोर छड़ाई॥ 
पर अस्तमें लेता दुआ वेरीकी बध्ाई। 
रण-खेतमे थिर करदी दो छुण्पुरको अद्भाई॥ 
परदारन पति-सत्युकी छन घीर न छोड़ा । 
निज धर्मले डल बच्छ भी निहऊ सुँदका न सोढड़ा ॥३ ५ 
था आदर मसहीवेका फ़कत गोदसे इक पूछ । 
उं पा पसे निज साखको, और दिल किया मज़द से ॥ 
विज झाधसे ले, शेर पथ्चे छोटदोी रणपृत। 
दुर्गा झी दवनी, घोड़े छदी, पएण ऐी रूस ।॥! 
शा दोछ संराणायादी रण शूसिदा थाई। 
खुलपेने य जाना कि. दला शीगए छाई कर३े७' 
जिस शोर छपदा जाती पो सरदागफी ललपार | 
उ66 डक हर. है, शाही गो आज 
यद०।द दरल जाते पे दिख छुदसे ही हंरार | 
पर भाएदे हर, दरते थे रण-घ्से शिदद शार : 
४ जहिए एर सेश विद सार सचाही । 
सध्यया सारण एए ररित धुसओ छाती ६३८ 


तीरपशथ्चस्‍त्रे.. २७ [ कस 
छः 
इक सासतक ऐसी ही विक्रट युद्ध मचाई। 
छः-सात खसहख शरत्न-अनी काट गिराई॥ 
दो-तीन सहस  खेतमें निज सेन गयधाँई | 
पर अन्तमें, अफ़्लोंस! बनी कुछ न बनाई ॥ 
घायल हो गिरी भूमिमें खुसरोने किया कैद । 
निज्ज डेरेमें रखवाके लगा करने कुद्ध उम्मेद ॥३९॥ 
निञज्ञ हाथोंसे खुसरोने कसी धावोंपे पढ्टी। 
हर भाँदिसे करने रूूमा उपचारकी सद्ठी॥ 
उसको न था मोल्ूम कि यह धर्मकी हट्टी। 
घन-लोभसे पढ़नेकोी नहीं प्रेमकी पढ्ठी॥ 
अधरातको उसको जो ठनक होश सा आया । 
खुसरोने समय साधके निज प्रेम छाया ॥४०। 
“है प्राण-प्रिये! देखो इधर दास खड़ा है। 
यह देख दशा दिलमे मेरे शोक बड़ा है॥ 
में कैसा करूँ प्रेमका यह पंथ कड़ा है। 
और दिलमें तुम्हारे भी अजब ध्यान अड़ा है॥ 
तुम हठ न अगर करती तो यह हाल न होता । 
निज प्यारी बनानेमें मिनट मात्र न खोता ॥४९॥ 
पर खैर, अभी कुछ भी नहीं करसे गया है। 
को बात मेरी मान जो कुछ मुझपे दया है॥ 
ऐसा ही चलता आता है यह फ़न न नया है। 
शाहोंसे भी सम्बन्धर्मे कुछ ऐसी हया है? 


र्ल ] २११ व२- बेलाशी, 
पिन 
हर एक थबत शाहने जकतानी विवाही । 
राजीसे हो या केसी ही फेलाके तबाही ॥४श॥। 
तुम जानती हो, शाह खुबारक तो है कमज़ोर | 
में ही हैँ लकल राज्यमे धचबाद व शहज्ञोर॥ 
दिल्लीमें पहुँच उसको कतर फेक्नैगा इक ओर। 
गे है शहंशाह'ः पड़ेगा यही बस शोर॥ 
हट तमवा भला होनेमें वेशस, मेरी प्यारी ! 
दतलाओ वो ऊठ हानि है, कुछ लाज, कि ख्यारी ?” ॥शश। 
दिसरोदीी य बातें खुनों सरदारने जिस दस । 
जि हुई अप्रार, छुला झुँद भी तमातम॥ 
प्रायथड थी पिछट घावीले, बल ऐोगया था रछम | 
छः प्रण्येसे पेहोश थी, पर उठने उसी दम ॥ 
एवं इसमें ही खलरोबनी पएटवा चित छलाया । 


पर 
रे! 


चढ छातीप खण्जरसे दिया दस रापाया ।|४४ 


न | कि न ली कम रु क्या 

रे हुए! तू छन्नानीणें ए छोर दिखाता! 

एस रिख्दुकी सावियोदों हैं तू दोए लगाता! 

से सारि ए., पतिरीव ए. हृदय पुशदी माता। 
पर तेरे लिये एए सीमेश दउत है दिधाता।' 

रर्‌ न्स्् थः छ ने ६ 

पाएं ही घशे होद रे लोग दरादर । 

सोएी हुक मे रा८ भी दिला छझवाती हक ससाइर 


| पद छ््एि कि 2०5 कमल 
था दादी छलिएा हल दालेलेरे कतारा 


हि जाप कं. 
पएछ शरते छूझरों वही पमाणाम लिध्ापरा 
च्ा 
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इक मासतक ऐसी ही विकट युद्ध मचाई। 
छः-सात सहस शरत्रु-अनी काट गिराई॥ 
दो-तीन सहस खेतमें निज्ञ सेन गयाई। 
पर अन्‍्तमें, अफ़सोंस ! बनी कुछ न बनाई ॥ 
घायल हो गिरी भूमिमें खुसरोने किया कुंद । 
निज डेरेमें रखवाके लगा करने कुछ उम्मेद ॥३१६॥ 
निज्ञ हाथोंसे खुसरोने कसी धावोंपे पढद्ी। 
हर भांठिसे करने रूगा उपचारकी सटद्दी॥ 
उसको न था मालूम कि यह धर्मकी हडट्टी। 
घन-लोभसे पढ़नेकोी नहीं प्रेमकी पढ्ठी॥ 
अधरातको उसको जो तनक होश सा आया । 
खुसरोने समय साधके निज प्रेस छनाया ॥१०। 
“हे प्राण-प्रिये ! देखों इधर दास खड़ा है। 
यह देख दशा दिलमें मेरे शोक वड़ा है॥ 
में कैसा करूँ प्रेमका यह पंथ कड़ा है। 
और दिलमें तुम्हारे सी अजब ध्यान अड़ा है॥ 
तुम हठ न अगर करतीं तो यह हाल न होता । 
निज प्यारी बनानेमें मिनट मात्र न खोता ॥४ 
पर खेर, असी कुछ भी नहीं करसे गया है। 
लो बात मेरी मान जो कुछ मुझपे दया है॥ 
ऐसा ही चला आता है यह फ़न न नया है। 
शाहोंसे भी सम्बन्धमें कुछ ऐसी हया है! 


स्ल ] २११ और जेल) 


हर एक यवन शाहने कज्षत्रानी विवाही । 
राजीसे हो या कैसी ही फेलाके तबाही ॥४श। 
तुम जानती हो, शाह झुवारक तो है कमज़ोर | 
में ही हूँ सकल राज्यमे घतवान व शहज्ञोर॥ 
दिल्लीमि पेंच उसको कतर फेकूगा इक ओर | 
'खुसरों है शहंशाह” पड़ेगा यही बस शोर॥ 
तद तुमको भला होनेमें वेगस, मेरी प्यारी ! 
वदतलाओ तो कुछ हानि है, कुछ लाज, कि ख्वारी ?” ॥४्शा 
खुसरोकी य वातें छुनों सरदारने जिस दम । 
आंखें हुई अद्भार, हुआ सुँह भी तमातम॥ 
घायल थी घिक्कद घावोले, वछ होगया था कम । 
छः घण्टेसे देहोंश थी, एर उठके उसी दम ॥ 
हृक दसमें ही खुसरोको पटक चित्त छलाया। 
चढ़ छातीप ख॒ज्जरसे किया दममें सफाया ॥४४॥ 
“रे दुष | तू क्षत्रानीकों है छोभ दिखाता! 
इस हिन्दकी खसतियोकों हैं तू दोष लगाता? 
में नारि हूँ, पतिदहीन हूं, इक पुत्रकी माता। 
पर तेरे लिये अब भरी मेरा वर है विधाता ॥ 
कितनी ही घुनें सोंठ, रहे लॉग बरावर । 
त्योंही छुके मैं अब भी दिखा सकती हूँ यमवर” ॥९४॥ 
यों कहके दिया हल कलेजेमें कटारा। 
एल मारते खुसरों वहीं यमधाम सिधारा॥ 


'धीए-परश्चमरक्ष. रर की 


सरदारने फिर एक दफा वीर संसारा। 
डेरेसे निककछ, घरकों भगी, ज्यों बहे नारा॥ 
चकराके गिरी भूमिपें, फिर धाव खुले सब । 
लोहूके पनाले बहें, फिर कौन बचें तत्र ? ॥8$॥ 
इस भाँतिसे सरदार विपति-प्षीर उठाकर। 
दो दुर्षछोंकी निज् हाथसे यमथाम पठाकर॥ 
क्षत्रित्वका, नारीत्वका सतधर्म दिखाकर | 
आनन्द्से वासा किया उसुरधाममें जाकर॥ 


भारतमें हुआ करती थीं इस भोंतिकी नारो । 
पर अब तो बढ़ सिंह भी डरपोक हैं भारी ॥१५ 
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(किरण: देवी | 
रण देवी 
करा देवी 
अकबरसे महावीरकी घधरतीपे. गिरावे। 
तौरोज़के मेलेको भी पमिट्दीमे मिलाबे॥ 
बहुतोंके सती-घर्मको निज बलसे बचावे। 
खाबिंदमों भी शर्तुके फन्‍्देसे छोड़ावे ॥ 
उस ओोजसयी वारिको घीरा न कहोगे । 
रस वीरका अल्दाज सल्ा केसे लहोगे १? ॥१७ 
अकबर जो शहंशाह था इस हिन्दका नामी । 
लृप-तीतिका अण्डार था, पर था बड़ा कामी॥ 
छल-वबलसे किया करता था वह काम हरामी | 
इस योग्य न था, उसको कहें हिन्दका ल्‍्वामी॥ 
राजा हो, प्रजा-नारिप जो मनको चलावे | 
! उस पापकी मूरतका भला कौन मनाव ?॥२॥ 
महलोमे बड़े शानका वाज्ञार रूगाता। 
तौरोज़्का मेला डसे मशहूर कराता ॥ 
उम्रथशकी चहिन, देटियाँ मेलेमे दुरझाता। 
घोषेके लिये बेगमे अपनी भी पठादा॥ 
महों को सनाही थी, वहाँ जाने नपायें। 
।क्‍ दारी ही फकत मेलेका सब साल सज्ञावें ॥३॥ 


हा 
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पर॒ आप सदा अपना पुरुप-सेष छिपाकर। 
नारीसा वना फिरता था नित मेलेमे आकर ॥ 
अच्छी सी किसी नारिको फन्देमें फेसाकर। 
ले जाता बिकट भूल-भरुलेयाँमें श्लुलाकर॥ 
शोर घातसे उस नारिका सतधर्म नसाता। 
निज नाममें यों पापका इक दाग लगाता ॥ ४॥ 
थे राजा वीकानेरके भाई जो पृथीराज। 
निज नारि 'किरणदेवी' सहित कीन्‍्हें विकट साज || 
रहते थे नज़रबन्द वहीं भाईके हित काज। 
अनहित न करें राजका जिससे कि मुग़ल-राज॥ 
पर शाहका यह पाप न दुम्पतिको सोहाता । 
कैसा करे जो इससे बच! मनमें न आता ॥ ५॥ 
इक साूझ किरणदेवीने यह मनमे विचारा। 
“इस बार तो वचनेका नहीं धर्म हमारा॥ 
निज धर्म तो मुझूकों है मगर प्राणसे प्यारा; 
कुछ ऐसा करू जिससे मिटे कष्ट ये सा॥प॥ 
था शाहको बच मेलेका सब स्वॉग मिटा दूं । | 
या प्राणशको तज वशकी आफतसे श दूँ” ॥ ६ ॥: 
आ पहुँचा समय मेलेका सब साज़ सजातवा। 
अकबरने किरणदेवीकोी मेलेमे बुलायग॥ 
जाते समय निज पतिकों किरणने ये खुनाय । || 
बस आज मेरा, या तो है अकबरका सफ़ाय/ ॥ 


[॥ 


२५. +*- लेताशी 
कप 4... सके 
तुम मेरे लिये शोक न करना मेरे प्यारे ! 


नर-रक्तसे उज्ज्वल करूँगी यशको तुम्हारे” ॥ ७॥ 
बस वख-अलंकारोंसे निज अड़ः खँवारा। 
जूड़ेमें लिया खोस विकेट एक कटारा॥ 
अकदरकी कुटिल नोतिने वह क्रोध उसारा। 
शुस्सेसे किरण होगई तन-मनसे अड्भगरा॥ 

मेलेको चली सदड्भ लिये एक ही दासी | 
कुछ भय नहीं यदि नारि हो यों खूनकी प्यासी ॥ ८॥ 
जब चीर-डचित शानले पहुँची वहाँ जाकर। 
अकबरकी चतुर दूतियाँ उससे मिलीं आकर ॥ 
घीरेले मधुर बातोंमें बल उसको शुलाकर | 
रायव हुई सव भूलशुलेयार्म. फँसाकर॥ 
फोरन ही किरणदेवीने सब जान लिया हाल । 

इक दममें मिटा चाहता संसारका जंजाल ॥ ६॥ 
इक ओरले इक नारि नवेली मिकट आई। 
आदरसे कहा, “आओ, सखी ! दया हो घ्ुलाई ? 
में तुमझो अभी देती हूँ वेगमले मिलाई। 
घवराओं नहीं, बोलो, हंखों, भयकों भगाई। 

कझैंवरकी कृएा जानके आनन्द सनाओ । 
हँस-खेलदेः मुझको भी तनक रड्र दिखाओ"' ॥१०॥ 
देगमसे मिला दूँगी! वचन सनके किरणका, 
; मदोता स्री आचाज़स, मत्था वहीं ठउनक 
] 


६ 


६ 
$ 
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अवसर नदिया उसको किसी ओर बचनका | 
खब काम विगड़ जायगा मौका दिये क्षणका॥ 
यह सोच उसे भूमिप यों धमससे गिराया ! 
मोकाही सँभलनेका उसे हाथ न आया ॥१श॥ 
“री दुए मुग़लज़ादी ! ये क्या बात सुनाई! 
क्षतनी कहीं करती है छुकोसे मिताई!? 
तू जानती है, में हँ सकतसिंहकी जाई। 
चित्तौरका राना (१) है मेरे बापका भाई॥ 
बेगमसे मिलानेका तुर्के देती हूँ इनआम । 
अब आगेसे करना न पड़ेगा तुझे कुछ काम” ॥१शा। 
यों कहके गरा उसका तो इक करसे दबाया। 
इक हाथसे खीनेपे कटारा भी अड़ाया॥ 
“ले दोल हरामिन | कि तू है कौनकी जाया ? 
किसने है तुझे मुरूले ये कहनेकों पठाया!? 
यदि सत्य कहेगी तो तेरा प्राण बचेगा । 
बकनेसे दृथा खूनसे खज्जर ये रचेगा” ॥९रे॥ 
संकटमें पड़े घाण, तो यों बोल सनाया। 
“गाबाश किरण देवी | तू है बीरतली ज्ञाया॥ 
सुनता था खदा जेसा, ठुझे वेसा ही पाया। 
पड़नेकी नहीं तुरूपे मेरे छद्मकी (२) छाया॥ 


जी---+++ 











) राणा--महाराणा प्रतापसिह । इनकी बहुत वडी सचित्र जीवनी हमारे 


” है, दाम १॥) रुपया है । (२) छुद्य--छल । 
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बस जान ले झाकबर ही तेरे नीचे पढ़ाहै। 
दिल्‍लीशके सीनेपे कटारा य अढ़ा है” ॥१श॥ 


“ऐडुछ | छली | तेरा तो सुख देखता है पाप। 
राजा तो है रैयतके लिये धमेका इक वाप ॥ 
लगवाता है फ्यों नामपे अपने तू चुरो छाप ? 
क्यों करता है यह पाप, ज़रा सोच तो कुछ आप ९ 
बस कर लिया सब जो कि तेरे मनमें ससाया । 
अब आज मेरे हाथसे होता है सफाया ॥१४॥ 
ठतुझकों किसी चीरासे पड़ा ही नहीं पाला। 
करता रहा डरपोकोसे छुंह अपना तू काला॥ 
अब आज तू क्षत्रानीका बल देख ले आला। 
दे प्राण, कि वचन जा मेरे ख़ाविन्दका साला ॥ 
उस अब तो तेरा प्राणपखंरू हूँ जढ़ाती । 
इक आजनमें खज्जरको हूँ उसपार धँसाती” ॥१६॥ 
अकवरने विनय की, कि “मुझे सार न माई ! 
निज्ञ दास सुझे जान, तुझे राम-दोहाई॥ 
तू आजसे भगिनी है मेरी, में तेरा भाई। 
जेसा तू कहे, वैसा कर चित्त लमाई॥ 
पर अब तो मेरे प्राण सुझे दानमें दे दे। 
वीरामें क्षमा भी है, उयश यह भी तो ले ले” ॥॥१७॥ 
“कर आज मेरे पतिकों नज़र-क़ेदसें आज्ञाद। 
नौरोज़का मेला भी य कर आजसे वरवबाद॥ 


होर“पचुश्ष २१८ [ तीसरा 


खाद 


रखना सदा हर नारिके सत्‌-धर्मकी मर्य्याद्‌। 
अलाहकी सोगन्द्‌ सहित इसकी रखो याद॥ 


तो तुभको अभी छोड़ दूँ, कर चेनसे निज राज । 
यदि मूठ कहगा तो मुे जान ले यमराज” ॥१५॥ 


अकबरने खत्नी वातें किरणदेवीकी मानों। 
ऐसा ही करूँगा! ये किया वादा ज़बानी॥ 
सौगन्द्से निज धर्म-सहित रहनेकी ठानी। 
वादे सो किये पूरे, चुकी पापकी घानी॥ 


इस साहसी ज्षत्रानीकों करता हूँ नमस्कार । 
हो हिन्दमें ऐसी ही सवीराओंकी भरमार ॥१६।॥ 
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(तीर मंतीत वीश, 
ठोड़ाके महाराज नपतिसिंहकी बेदी । 
थी रूपका भरडार, तो बीरत्वकी पेटी॥ 
था वीरमती नाप, नथी कासमकी चेटी । 
निज धर्मकीो माती थी, बहुत बुद्धि-लपेटी ॥ 
घाराके महाराज उद्यभसानुका वेटा। 
जगदेवने इस रलको था भाग्यसे व्याहा ॥ १४ 
जगदेव प्रमर-वंशका इक रत था अनमोल । 
खहता था वहुत अपनी विमाताके विकट बोल ॥ 
पर एक दिवस क्रोधसे मन ऐसा हुआ छोछ | 
अन्तरकी विकट आँचसे ज्यों लो हो भूगोल ॥ 
निज भाग्य-परीक्षाके लिये देशको छोड़ा | 
पाटनको चला चोर उड़ाता, हुआ घोड़ा ॥ २॥ 
उस चक्त्‌ थी यह दीरमती बापके घरमे। 
इस हेतु खमाया यही जगदेवके सरपमें॥ 
“अब रख तो दिया ही है कदम आज सफरमें । 
देख गा, कि क्‍या शक्ति है क्षत्रीके हुनरमें॥ 
बल एक मभजर प्यारीकों भी देखते जायें। 
फिर जाके किसी राजाकी सेवार्मे दिकायें” ॥३५ 





वीर परवेट र-परच्चर्त २२० ( तोसरा 


यों सोचके पहुँचा वहीं सखुराल्में आकर। 
सखुरालकोी चिन्तित किया सब हाल खुनाकर॥ 
दिन तीनमें परदेश चला सबको रुछाकर। 
तब चीर्मती बोली य निञज्ञ मातुसे जाकर ॥ 
“झाज्ञा हो तो प्राणेशके सँग में सी पधारूं। 
परदेशर्मं पति-सेवा करूँ, जन्म छघारूँ? ॥४॥ 
माताने सुनी बात, तो आनन्द मताया। 
पुत्रीकों बड़े प्रेमले निञ्ञ शर्म सिखाया॥ 
“है त्ञारिका यह धर्म, कि हो जोनकी जाया। 
हर वक्त रहे सड़ुमें ज्यों देहकी छाया”॥ 
थों कहके जिंदा हेतु तुरत साज सजाया । 
जगदेवने इस हालको छुन खेद जताया ॥५॥ 
“ पर, सासके समम्धनेसे सब सोच वहाकर। 
परदेश चला साथमें निञ्ञ नारि लिवाकर॥ 
सामान जो पाया था, सो दीनोंकों छुटाकर | 
धोड़ोंपे चढ़े दोनोंही हथियार लगाकर ॥ 
जय बोल महासायाकी पाटनको सिघारे । 
क्षत्वीकी विकट बानिको निज ध्यानमें घारे॥ ६ ॥ 
हथियार हो कुछ हाथमें, ठलवार हो या तीर । 
निञ्ञ नारि हो निञज्ञ साथमें, हो चित्त सी गम्भीर ॥ 
घोड़ा जो सवारीका हो, वह होये ज़रा घीर। 
शुभ गन्ध हो खोनेमें, जो हों ध्यानमें रघुवीर ॥ 
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ब-- सका 
इतनेहीसे सासानसे कुछ करके दिखावे । 


क्षली है वही साँचा, वही वीर कहावे ॥७॥ 
दो रास्ते पाटनको थे, इक फेरसे ज्ञाता। 
नज़दीकले था दूसरा, पर शेरका क्रय था॥ 
जगदेवने पूछा, कि “चलें कौनसा रखता” ? 
ठबघीरमती बोली कि, “क्ष्या शेर करेगा? 

भयभीत झगर आप हैं वन-राजके डरसे । 
अच्छा तो य होता, कि न कढ़ते कभी घरसे” ॥५॥ 
यो. वीरमती-वाक्यसे जगदेव छज़ाया | 
सुस्काके ज़रा प्रेमरे लछज्जाको छिपाया॥ 
फिर बीर-डचित शानसे घोड़ेकी फिराया। 
भययुक्त ही मारगसे चहीं अश्व चलाया॥ है 
जगदेववेः संग वीरसती चलती बराबर । 
कुछ प्रस-सहित वारता करती हुई हँसकर ॥ ६ ॥ 
चलते हुए! वह घोर विपिन-भाग जब आया। 
जिस भायगसे था शेरते आतऊकु जमाया ॥ 
ऊुयदेवने ठव  वीरमतीकी ये खुनाया। 
“हे जाओ सजग, करता है हिंस्तकका सफ़ाया ॥ 
पीछ मेरे घोड़के चलो, हेरते सब ओर | 

द्‌ पाते ही ये घोड़े मचावेंगे महा शोर” ॥१०। 
होती ही थोंये बातें, कि 'हय” वीरमतीका | 
यों होंस उठा ऊसे, कि डर भारी हो जीका ॥ 


4 5 5 २९२६ [ तीसरा 
अल 
जगदेवका घोड़ा भी बड़े जोरसे हींसा। 
ओर खामने दिखलाई पड़ा शेर चलीला॥ 
जगठेवने तलवारकों कट करसे थहाया | 
ओर धीर सहित घोड़ेको आगेको बढ़ाया ॥४॥ 
जगदेव तो इस शेर-तरूक जाने न पाया । 
बवीराने बहों तान घनुप तीर चढ़ाया ॥ 
इस जोरसे, इस छक्षसे वह तीर चलाया! 
लग छेदके उस शेरके जा कण्ठ समाया॥ 
गर्गया भहानादसे ओर कूद-उछलकर । 
थम-धामको जा पहुंचा फकत फाल दो चलकर ॥(रा। 
जगदेवने विज्ञ प्यारीकी करतूत निहारी। 
ल््ला भी हुई. साथही आनन्द स्री भारी॥ 
“क्यों प्यारी ! अगर ऐसी है करतूत तुम्हारी । 
प्यासी ही न रह जायगी तलयार हमारी ? 
कुछ भाग सला मुझको भी इस काममें देती । 
वाजिब था तुम्हें, कीर्ति अकेले न य लेती” ॥१३॥ 
“ध्राणेश ! ठुम्हारी हो दया मेरा ख़ुबल है। 
में सत्य ही कहती हूँ, तनक इसमें न छल है॥ 
सच तेज तुम्हारा ही है, जो मुझमें अमल है। 
तुम जानते हो, रोना ही अबलाओंका बल है॥ 
लाआणाप्ये हे बाए्ट में यों साथमें रहकर । 
ससार वबखानेगा भला क्‍या झुर्झे कहकर ?” ॥£शा 
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यों प्रेम-सरे नप्र संधुर बेत खुनाकर। 
पति-चिक्तमे निज प्रेमका धन चार गुना कर॥ 
फिर शेरके नख-दाँत घरे पझ्ोलेमें लाकर । 
पादनको चले दोनो ही निञ्ञ अश्य बढ़ाकर॥ 
टनमें पहुंच तालके तट डेरा लगाया । 
विश्ञास किया, घोड़ोंको भी घास खिलाया 0१४॥ 
टिकनेके लिये अच्छी जगह खोज निकाले। 
ठद प्यारीकों ले जाके वहाँ छुखले बिठाले॥ 
झौर वीरमती रहके यहाँ पअ्रमको मिदाले। 
आतत्द सहित धोड़ोंकीं कुछ दाना णिलाले॥ 
[६ सोचदेः जगदेव तो वस्तीको सिधघारे । 
ओर वीरमती ठहरी रही ताल-किलारे ॥६६॥ _ 
एाटनमें रहा करती थी इक वेश्या धद्दान | 
छल-छञ्ममे वह काटती शैतानके भी काल ॥ 
ताम उसका था जामोती, वगर-भरके नये ज्वान । 
फल्देसे पड़े उसके, सभी देते थे घन-प्राम ॥ 
ग्रोतदालका लड़का उसे धन खूब यहाता । 
नित एक नई नारिका सत-धर्म नसाता ॥१७॥ 
जामीौती भी डसके लिये नित एक नवेली। 
छऊज-छसे वहलाके लिया छादी अकेली॥ 
झोर रादकों ठहराती डसे अपनी हथेली | 
सत्‌-धर्मका उसके था वस अल्लाह ही बेली ॥ 


वश“ पंचेटदे श्२छ [ तीसरा 


बस रातको कुतवाल-छवन ढालके आता । 
जिस तरहसे हो उसका वहीं धर्म नसाता ॥१६॥ 
जामोतीकी इक दूती गई ताछ-किनारे | 
घेढी थी जहाँ घीरमती घीर सँभारे॥ 
सव भेद ले जामोतीसे जा बेन उचारे। 
“बस भाज तो खुल जायेंगे सौभाग्य हमारे॥ 
के तालके तट आई भली नारि नचवेली । 
पति ग्रामको आया है, वह बठी है अकेली” ॥१8॥ 
जामोतीने झट साजके खुखपाल खबारी। 
और साथमें निञज्ञ लेके भी चार-छः नारी॥ 
जगदेवकी फूफू बनी, और पास पशथारी। 
र छल-प्रेमले वीरासे यही बात उडचारी॥ 
“जगदेवसे छथ पाके तुम्हें लेने हु आई । 
प्यारी वहू ! घर चल करो आनन्द बधाई” ॥२० 
वीरा यही खमकी, कि फूफू-सास है मेरो। 
पेरों पड़ी ओर छाजसे मुख-ओर न हेरी॥ 
प्रतिपालमें आज्ञाके भी कुछ की नही देरी । 
उठ साथ चली, जेसे कि चरवाहैकी छेंरी॥ 


जो सत्पमें चीरत्वमें कुछ छल नही घरते । 
वे अन्यके छल छद्ककी शका नढी करते ॥२९॥ 
थी वीरमती वीरा व सतृधमंमें पूरी। 
कुछ चित्तमें सन्देह न शब्भा थी अधूरी॥ 


डर ह 


रत्न] श२७५ तर बेलारी, 


समम्की, कि है सस्बन्धिनी स्वामीकी अदूरी। 
किस भाँति सिटा डाल में कुछ-कानिकी कूरी॥ 
यह सोचके जासोतीके संग घास सिंधारी । 
जामोतीने रहनेको दी इक ऊँची अठारी ॥२२॥ 
जामोती थी धवचवान, विधव उसका अटल था। 
घरमे थीं बहुत दासी, सवन राज-महरू था॥ 
दरवान थे, पहरू थे, बड़ा दासोंका दर था। 
इस हेतुसे चस चीराका विश्दाल अचछ था॥ 
सचमुच ही वो समझी, कि य है राज-हुलारी । 
सस्वन्धमें फूफूद मेरे पतिकी पियारी ॥२३॥ 
चस शाम हुई और हुआ खाना भी तैयार। | 
जासमोतीने वीराले कहा खानेकों दो वार ॥ 
दीराने कहा, “पतिक्कों ज्ञिमा करती हूँ आहार । 
चुलूवा दो उन्हें, यातों मेरा जान लो इतकार”॥ 
जासोतीने सिखलाके नह दासी पठाई ! 
वीराके निकट जाके उसे बात खुनाई ॥२४॥ 
“क्रदेवजी कहते हैं, कि तुम भोग लगाओ। 
में प्फाके ढिग वेठा हूँ, मत छाज लजाओं॥ 
में खा चुका, तुम शौक़लसे निज भूख बुझाओ । 
फफुजी कहे सोई करों, हृठ न चढ़ाओ ॥ 
इस-्यारह गज झाऊंया सें पास तुम्हारे । 


+५ *५ «५ 


बेठ हैं अभी सारे छजन पास हमारे” ॥न्‍्धशा 


तीर-पचर्त रर६ [ तीसरा 


दस वज्ञ गये, जगदेव नहीं आये अभीतक | 
जामीती श्री खानेके लिये करती है बक-झक॥ 
ग्यारह वजे, वारह वजे, सन्नाई निशा छक। 
जगदेव नहों आया तो वीराकों हुआ शक॥ 
बिन खायेही जा एक तरफ खाटप बेठी | 
यों सोच रही थी, मनों थी सोचमें पढ़ी ॥२६॥ 
जगदेव सी अब छोटके उस तालू-तट आया। 
ओर चीरमतीकों न किसी ठौरमें पाया॥ 
घबड़ाया बहुत शोकसे इस ओरको घधाया। 
उस ओर फिय, पूछा, पता कुछ नहीं पाया॥ 
तब हारके उस ताल-किनारेही रहा बेठ | 
पत्नीके विरह मानो रहा शोक-गुफा पेठ ॥रेण! 
वजतेही गज़र वारहका, कोतचारूका चेटा। 
जामीतीसे जा पूछा, 'कोई साल है ताजा 
जामीतीने 'जी हाँ कहा, कोठेपे पढाया। 
हज़रतने बड़ी शानसे जा कोठेपे देखा॥ 


ओरत थी, छलावा थी, कि इन्द्रकी परी थी ! 
शंकासे, अजब शानसे शख्याप परी थी ॥*ों 


कामीने कहा, “प्यारी | बहुत सोच न कीजे | 
लो, छाया हैँ यह मोतीकी माला, इसे लीजे॥ 
सुदतसे रहा शौक़में, दुक ध्यान तो दीजे। 
ऐसा करो, इस दिलका भी अरमान तो छोज ॥ 


सरल ] २२७ वी२- बलारी 


जामोतीने है मेरा बहुत साल अड़ाया ! 


तब आज तुम्हें लाके सुझे ठुमसे मिलाया” हरदा 
जामोती कोई दूती है, यह शुनतके सहमकर। 
उठ बेठी सँसल सेजपे, बेठी वही जमकर॥ 
बोली कि, “भज्जी, सत्य में कहती हूँ कलम कर । 
घोखा छुआ है तुमको, ज़ण जोचों तो थमकर ॥ 
रेसा न हो, पड़ जाय सनोरथ सभी सूना । 
घोखमें दृहीके, कहीं खरा लेता न चूना ॥रेणा 
में रण्डी नहों ओर न हूँ रण्डीकी जाई। 
लिज नाहको तजि, अन्य घुझुष हें मेरे भाई॥ 
ठुम भौर जगह जाके करो चित्तकी भाई। 
एर छाले चले जाओ, तुम्हें राम-दोहाई॥ हे 
इस दु/खिली 'प्रथलाको सतानेपे न आओ । 
ऐसा ते हो, फल अपने किय्रेका अभी पाओ?” ॥३१॥ 
चुः्तवाल्के  देदेने बहुत भाँति चुकाया। 
घन देनेदा चादा किया, फिर भय भी दिखाया ॥ 
जामीदीले बोला, “यही है तुमने सिखाया? 
छझरतेकी निरादर मेरा है मुझको पुछाया:? 
जा जीनेवेः कर दीचेसे ग्ब बदु किदारे । 
कुछ कालयें दानेहरीगी यह बेन हमारे? ॥३०॥७ 
जब वीरमती समम्दी, कि यह ज्ञाल है सारा। 
दव युक्ति सहित काम चब्ठाराही विचारा॥ 


तीर-पबेटते २२८ [ तीसर 


बोली कि, “अधिक तुमसे मुझे कौन है प्यारा ? 
में थाहती थी आपके इस प्रेमकी धारा॥ 
छन लीजे मेरा गान भी, सदिरा भी उड़ाओ । 
जम जाये नशा खूब तो फिर रंग मचाओ” ॥३33| 
थों कहके संभल बेठी, लगी छेड़ने कुछ तान। 
“क्या खूब मेरी जान !? छूगा कहने व शैतान ॥ 
भर-भरके पियाले भी ठरूगा ढालने नादान। 
थोड़ेही समय बाद वह वस होगया मस्तान॥ 
वस-पद्टीमें (१) ला छीन ली तलवार उसीकी । 
सिर भी था मियाँजीहीका,पे जार(२)उसीकी ॥३४! 
तलवार जो हाथ आई तो वीराका बढ़ा दिल। 
स छलकारके एकबारगी पापीपे पड़ी पिल॥ 
पंजेमें फेला, छक्के छुटे, बोर उठा टिल। 
“हे इसको भल्ठी भांति लगा कण्ठले हिलमिल ॥ 
यों छोल, सपादेसे लपफ्क शीश छड़ाया । 
ओर बॉधके गठरीमें तुरत नीचे गिराया ॥रेश 
उस ओरखसे आता था चला एक पहरुवा। 
गठरीकों उठा प्रेम सहित थानेमें लाया॥ 
ज्ञवप्राव-समय खोलके कोतवालने देखा। 
हा राम ! यही कहके लगा पीदने मत्था॥ 
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“7” ९३१) दम-पद्टी--भुलावा । 


३२) पेजार--जूती । 
कर 








ग्ल ] २२६ बीर- शलाशी 
८. ८. 


जामोतीका घर घेर लिया चारों दिशासे । 
बेंटने लगे कृतवालकी दायाके बताते ॥३६॥ 
जामौतीका घर भोंटा लगा बेंत लगाने। 
तब डरसे लगी पापिनी सब हाल बताने॥ 
खुद हाल सकल, कोठेके ऊपर लगा जाने। 
देखा, कि खड़ी नारि है इक खड़गको ताने ॥ 
झलकारके बोला, कि “निकल द्वारप आश्ो । 
क्यों सारा है तुमने इसे, सब हाल बताओ १” ॥रेणा 
चीराने कहा, “खामनेसे दूर हो हटकर। 
दरना, इसी तलवारसे पठवाऊंगी यम-घर॥ 
इस वधका सभी पाप है जामौतीके सरपर। 
निर्दोष हूँ में आपके वच्चेके बराबर॥ 
यदि जानके अबला सुझे, कुछ जोर करोगे । 
बस जानलो, निज पापको तुम भोग मसरोगे” श्रेषा। 
वुःतवालने निञ्ञ ज्वानोंकों यो हुक्म खुनाया। 
“घुसजाओ, पकड़छाओं, य है कौनकी जाया (१) १ 
इसने मेरे फ़रजुंदकों () यम-धाम पठाया। 
में सी करूँगा आज ही दुष्टठाका सफ़ाया॥ 
इस चत्त इसे केद करेगा जो समर-घीर । 
डसकोही फकत समम्पूँ गा में ज्वान महावीर” ॥रे६॥ 


हा 





(६ | जाया--लछ्ली । 
) पारज न्द--ल डका | 


कफ २३० [ तीसरा 


यह सखुनके वचन ज्वानोंकी उत्साह समाया। 
ओर एकने उनमेंले कदम आगे बढ़ाया॥ 
ज्यों उसने है ददलीज़पे (१) निज पेर चढ़ाया। 
त्यों बीराने तलवारका इक हाथ जम्ाया॥ 


सर धह़से जुदा होके लगा चमने घरती । 
पापोंका यही फल है समझ लीजे कुदरती(२) ॥४ग 


फिर दूसरा आया, उसे भी काट गिराया। 
फिर तीसरे-चौथेकों भी यम-धाम पठाया॥ 
जो आता, वही होता था इक दम्में सफ़ाया। 
जैसे हों रकतवीजकों खाती महामाया॥ 


इस भाँतिसे दस ज्वानोंका द्वारेपे किया नाथ । 
कुतवालके सब होश उड़े, मारी गई आग ॥४१ 


पाटनके महाराजने ज्ञब हाल य जाना । 
पहुँचा वहीं मौक़ेपे, किये क्षत्रीका बाना॥ 
हला पड़ा सब प्राममें, लछोगोंने बखाना। 
जगदेव भी खुन हाछ, वहों आके तुछाना (३२)॥ 


नर-नाहने(४) पूछा, कि “बता किसकी है नारी ? 
किस हेतु है तूने मेरी यह सेन संहारी ?” ॥४२ 


“है बीरमती नाम, में क्षत्रीकी हूँ कन्या। 
पति मेरा है घाराके महाराजका बेटा॥ 


है 





(१) दृहलीजु--चौकठ । 


(२) कृदरती-स्वाभाविक । 


हा £४ तुलाना-पहुँचा । (४) नरनाह--राजा । 


रल ] २३१ वी - चललाशों 


मा ११००० 


जामौतोी घुझे छाई यहाँ दे बड़ा घोखा। 
लुटवाना मेरा चाहतो थी धर्म अनोखा ॥ 
इस हेतु इन्हें मेने है यस-घास पढाया। 
आपवेगा निकट उसका यहीं होगा सफाया ॥४श॥/ 
जबतक, कि मेर स्वामी सुझे द्वष्टि न आबे। 
है कौन जो तलवार मेरे करसे() छोड़ाये ? 
यदि वीर हो कोई तो मेरे सामने आवे। 
और आके मेरे अड्डपे हथियार चलाबे॥ 
दम रहते तो इस तनको कोई छू न सकेगा । 
चाहेगा जो छूना, वही यसधास तकरगा” ॥४४॥ 
ज़गदेव छड़ा सीड़में सब खुन ही रहा था। 
जब जखुन चुका, तव आके निकट प्रेमले बोला ॥ 
“में आही गया प्यारी ! तुम्हें अब नहीं शह्ड। . - 
फल पाया है सब दुष्टोने, जिसने किया जेसा॥ 
बल क्रोध तजो, आओ, चले डरेपे अपने । 
अब छोड़के तुमको न कहीं जाऊँया सपने” ॥४४५॥ 
पति-बेन छुने चीरमती रूट मिकल आई। 
नर-नाहकी परनाम किया नारि (२) नथाई।॥ 
जदयदेवने सिधराजले सब वात चताई। 
राजाने कहा, “बेटी! में देता हैँ बधाई।॥] 





नौ 





(१) कर--हाथ । 
(२) चारि+-गर्दन । 


शरटपचरत रह [ कस 
बस, थाजसे तू वेटी है, जगदेव जमाई। 
चलकर मेरे महलोंमें रहो मोद मनाई” ॥४॥ 
सिधराजने सब सेनको फ़ोरन ही चुलाया। 
जगदेव है सेनापती! यह हुक्म खुनाया॥ 
जामौतीका सब माल-मता (१) दममें छुटाया। 
दुतकारके निञ्ञ राज्यसे भी दूर भगाया॥ 
वीराको बढ़ भानसे महल्लॉमें उतारा । 
जगदेवके कर, सो प दिया कोश भी सारा ॥१७। 
जगदेवने भी न्‍्यायसे सथ राज्य सँमारा। 
जो राज्यके बेरी थे, उन्हें दूढ़के मारा॥ 
सब कामोंमें चीरा भी सदा देती सहारा। 
इक युद्धमें थी साथ तो दुश्मनकोी पछारा॥ 
. वीराके विकट क्रोधका आतंक था छाया। 
सत्र वीर उसे कहते थे 'काली महामाया” ॥४८॥ 
इस हिन्दर्मे जब ऐसी ही क्षत्रानी हो पैदा। 
तब देशके टल सकते हैं सब कष्ट व बाधा॥ 
है राम! कृपाधाम! करो हिन्दपे दाया। 
क्षत्रानियाँ पैदा हों, जो हों दर्पमें दुगा॥ 
अन्यायको महिषश समक शीश उड़ा दें। 
छख-शान्तिकी इस हिन्दर्में धारा सी बहा दें ॥४६॥ 
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(१) भाल-मता--पन-सपत्ति । 


० “९. ८ ९२॥२॥॥६, 
ल] के के. सुफ्ओा 


ह्ल्ुगीतती॥ 


कहते हैं सभी छोग जिसे आज महोबा। 
सोलरूहवीं खदीमें जहाँ चन्देल थे राजा॥ 
चन्देलकी बेटी थी, विकटथ नाम था दुर्गा। 
निञज्ञ वामके अनुसार थी बलवान व वीरा॥ 
मेंडलाके मराधीश छद्लपतिको थी व्याही । 
उस वक्तमें इस हिन्दर्मे सुगुलोंकी थी शाही ॥ १॥ 
फाबुकले लगा ढाका तलूक पूर्वमें फैला । 
कश्मीर था उत्तरमें, तो दक्षिणमे था बीज्ञा ॥ 
इस खीमामें दज़ता था मुग़लूज़ादोंका डड्ा। 
अकबर था शहंशाह्‌ महा राज्यका भूखा॥ 
दलएति था उसी वक्तमें सेंडढलाका प्रजापाल । 
घ्वच्छन्द था राजा, व प्रजा भी न थी कगाल ॥ २॥ 
मेंडलाके खकलक राज्यसे उपज्ञाऊ मही थी। 
अधिरांशमे रेचा भी कृपा करके वही थी॥ 
अकबरको इसे लेनेकी चुन रूग ही रही थी। 
सरदारोंने यह' वात कई वार कही थी ॥ 
८२, गॉंडकुली राजासे यों राज्य छिनाना । 
सालों था विकट विन्ध्यके वाघोंको ज़याना ॥३॥ 


वरअवसे २३४ [ तोसरा 
पर, काल-विवश छोड़के खुव तीन वरसका। 
दुलूपति तो इधर चुपकेसे सुरछोककों खसका॥ 
उस ओरसे अकवरका वढ़ा ओर भी चसका | 
पर, सात वरस राज्यका टाॉँका नहीं टसका॥ 
दुर्गाववी निज पुत्रके हित राज्यका सब काम । 
निज हाथसे करती थी, छमिरती थी सदा राम ॥ ४॥ 
आखसफ़ जो था उस वक्तमें उज्जेनका नव्याव। 
अकबरसे कहा, “हुक्म हो, मेंडलापे करूँ दाव” ॥| 
अकवरने सहित हुक्म दिया, युद्धका अस्वाव | 
मेंडलापे चढ़ा वीर, हो उत्साहमें ग़रक़ाब॥ 
हुर्गागा थ आसफूकी हुई ऐसी चढ़ाई। 
ज्यों शुम्भकी दुर्गापे विकट सेन थी घाई ॥५॥ 
है नव्वाबले दुर्गाने यही बात छुनाई। 
“ऐसा करो, जिसमें कि हो दोनोंकी भलाई॥ 
पतिहीन दुखी वेवापे यो करना चढ़ाई। 
बालकका छिना राज्य, न पाओगे बड़ाई॥ 
शाहोंको मुनासिब नहीं यों मनको चलाना । 
बलद्दीनप चहियेच कभी हाथ उठाना ॥६॥ 
क्षत्रानी हूँ, बिन मारे-मरे भूमि न दूँगी। 
दम रहते न रण-भूमिसे पग पीछे धरूँगी॥ 
मानोंगे मेरो बात तो कुछ में भी करूंगी। 
>ँीआ 5 अन्याय करोगे, तो विकट रूप धघरूेगी॥ 


हक 


रे > 


क्र 
हे 


यह] र्३५ ती२- ।९- बेलाशी, 
चन्देलकी चेटी नहीं.तसैकुसे डरती । 
मंडलाकौष्सूहारानी नहीं रणसे पछरती ॥ ७॥ 


हर प्र रद दे आएसे नह है मेरी। 
द आशा है... कि मंज़रीमें “कई देरी ॥ 
। जय पाके न कुछ अफ्की बा कल । 
गा हारोगे तो सिर छादीशे बद्‌ गे ढेरी॥ 


दस. खब ससक-सोचके हथियार उठानों। 
चातर्य नहीं सोतेसे बाधिनको जयाना ॥८॥ 
अकचरकी मेरी जोरसे यह बात छुनाना। 
शाहोंकी घसुतासिद नहों वेवाकी खताना॥ 
हो पुत्र सेरा ज्वात तो फिर राज्य छिनाता। 
ज्वानोहीसे सिड़तेका है बस वीरोका बाना॥ 
दालकपे तथा वेवापे है हाथ उठाता। 
ससारमें वह वीर, उयश ही नहीं पाता” ॥ ६ ॥ 
आखसफ़ने य चीरत्व-सरो नीति खुनी जब। 
निज फ़ोजके यर्थेसे (१) ठठा करके हँसा तब ॥ 
रानीसे कहो जाके, “भत्य सुन तो लिया सब । 
| हल्ला (९) करे कब कोट पे ? यह बात कहों अब ॥ 
दिन ठीनकी झुहलत है तुम्हे, सेव सजाओ । 
इतनी ही दया करता हूँ, कुछ लाभ उठाओ?” ॥१०७ 
यम कम जम 


(१) यर्रा-धमणड । 
(२) हल्ला-- चढदयई | 


> 
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ढुर्गाने खुनी बात तो यों क्रोधम्में आई। 
ज्यों दर्पमें मंजारी हो कुत्तोंकी खताई॥ 
<दाया करें मुकपर य यवन, भाई रे भाई! 
में व्यर्थ ही संखारमें क्षत्रानी कहाई॥ 
रुख करनेमें ज्षत्नानी दया चाहे यवनकी । 
इस हिन्दर्मे यह बात कहेगा कोई सनकी” ॥१॥॥ 
यों कहके उसी रोज़ सजी सेन गोंड़ानी | 
जिस सेनकों लक्षि शन्नुका पित्ता बने पानी॥ 
हथियार लिये घोड़ेपे चढ़ गोंड्रोंकी रानी। 
आसफ़की बड़ी फ़ोजके ढिग आय छुलानी॥ 
निज दर्पसे दुर्गाहीने आरम्भ किया युद्ध । 
यह देखके आसफ भी हुआ मनमें महा कद ॥!रा। 
चलने लगा हथियार विकट वबेगसे रणणमें। 
खल्लाये सभी खाँड़े, चकाचोध नयनमे॥ 
रुण्डोंसे पटी भूमि वहाँ थोड़े ही छनमें। 
मुण्डोंसे महानादकी चघुनि भर गई बन में॥ 
उस ओरसे यवनोन विकट वेगसे दाबा । 
इस ओरे थे ये गोंड़, कि भूतोंका शहाबा ? ॥९३॥ 
पर्वतकी अगम घाटियाँ रुण्डोंसे गई' पट। 
नर-रक्तसे खोहोंकी शिला मिलके गई” सट॥ 
बेताल कहीं पीते थे नर-रक्त घटाघट। 
' लछोथोंपे कहीं स्यार मचाते थे कदाकट॥ 


रल ] २३७ कल बेला) 


दो रोजु युगुल दलने विकट काट सचाई। 
अपधीसे श्रधिक हो गई सेनाकी सफाई ॥ १४ 
दिन तीसरे दुर्गाने महा क्रोध जनाया। 
निज्ञ सेनकी छलकारके यह हुक्म खुनाया॥ 
“धबस, आज जो रण-खेतसे घर लछोटके आया। 
निज हाथसे कर डालूगी में उसका सफ़ाया ॥ 
या आझाज यवन-सेनाको मेंडलासे भगाओ । 
या अच्त करो आज ही उरलोक सिघाओ” ॥१५ 
रानीके सुने बेत, हुए गोंड अँगारा। 
बहने ऊगी चेहरोपे विकट क्रोधकी धारा॥ 
ध्यदि आज न रण-खेतमें यचनोंकों पछारा। 
सद सेन सहित देशसे उनको न निकारा || 
तो लोट्के धासोंमें न निञ्न पेर घरेंगे। 
उख-सेजपे रण-खेतहीमें सेन करेगे” ॥१६ 
टुर्गाने खुनी गोड़ोंकी यह वीर-प्रतिज्ञा | 
शद़॒रकों खुमिर हो गई निज दर्पले डुगा॥ 
घोड़ेपे चली बीरा लिये हाथमे भारला॥ 
सूद दीरोंके दिल हो गये हिस्मतलसे ढुबाला॥ 
ज्ञय ढोल सहासायाकी' सग्रामको धाये। 
आसफ भी खढ़ाही था डघर ताक लगाये ॥१७ 
श्स ओरखे योड़ोंने किया वबेगसे धघावा।! 
उस ओरसे यवनोंने विकट बेगसे दावा॥ 
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होने छगा हर ओरसे हुद्लारके हमला। 
सन्नाये कहीं तीर, कहीं भाका भी चमका॥ 
गु्दाने कहा 'थप”, तो कटठाराने कहा 'धप? । 
छप बोली सिरोही, तो कहा खाँडोंने खप-खप ॥६५॥ 
दुर्गाने, भी, दुर्गाकों खुमिर हाथ उठाया। 
चीरत्वके भण्डारसे लड़़रसा छुटाया॥ 
इस वीरकी भालेका जों फलर्हार कराया। 
उस वचीरकों खांडेंका विमल नीर पिलाया ॥ 
रण-गड़के तट रानीने यह ढड़ दिखाया ! 
जो सामने आया, उसे भरपट छकाया ॥९0॥ 
गोंडोंने भी जी-जानसे की डटके लड़ाई। 
और मारके यवनेशक्की सब फ़ौज भगाई॥ 
रण-भूमिमें दुर्गाकी विजयकी थी दोहाई। 
आसफ़से बड़े वीरने जय-श्री नहीं पाई॥ 


तब हिन्दकी कज्ञत्ानियाँ यों होती थीं वीरा । 
अब हिन्दके ज्षत्री हैं फकत कोटके कीरा ! ॥२थ। 


डज्जैनमें जा फिरसे नई सेन सज़ाई। 
दो चर्षमं आसफ़ेने की इक और चढ़ाई॥ 
इस बार भी डुर्गाने वही शान दिखाई। 
निज शक्तिसे यवनोंकी अनी मार भगाई॥ 


यों हो दफा उज्जेनके आसफको हराया ! 
वीरत्वका यश लोकमें भरपूर भराया ॥२१॥ 


रस] २३६ वीर बबारी, 


दी घोष गये बीत तो आसफ़ने विचारा। 
“अब फिरले चढ़ाई करूँ दछुर्गाप तिबारा॥ 
इस दार तो चल जायगा जादू भी हमारा । 
दुर्गाके सिपाहोंकी है धन-बाणसे मारा॥ 
दो-चार, छः-दुस-बीस मेरा सकते हैं क्या कर ९ 
वल्लस- है सो बालक है, नहीं उसका है कुछ डर'॥ररा। 
के चील सहस फ़ौज बढ़ा मण्डला-गढ़पर । 
दुर्गाते सी दैयार की निज सन सँसलकर॥ 
बल्॒स भी चला लड़देकों निज्ञ घोड़ेपे चढ़कर । 
दुर्गा सी चली हाथीपे के साथमे परिकर ॥ 
जय कालिका अछाह व अकबर' का पढ़ा शोर । 
होने लगा हर ओरसे संग्राम महा घोर ॥२र३॥ 
चल्लस था अदय्यामे फ़्कत चोदा वरखका। 
पर, शहुका दुछ देख, लगा ख़्नका चसका॥ 
तलवारसे काटा, किसीकों साँगसे मसका। 
जिस ज्वानपे दूदा, किया यमराजक्ते बलका॥ 
जित घोर भकपट जाता, उसी ओर था घमलान । 
दम भरमें कतर डाले कई झूड मुसलमान ॥२श॥। 
दुर्गा सी घठुए-चाण लिये करती थी बौछार । 
जिस झोरकों घर तानती, करती थी विकट मार ॥ 














£. दर्गावतीक पुत्र॒दा साम “दीर वल्लम” था,परलन्तु कवितामें इतना वा 
शब्द प समानके वगारण केवत गल्लभ लिखा यया है। 
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दुर्गके निशित तीर थे या यमकी विकट घार। 
लगते ही यवन गिरते थे वस मारके चिकार॥ 
दुर्गकी विकट सारने यवनोंकों छकाया। 
पर, धरकी सहा फटने दुर्गाकों हराया ॥रशा 
चलभके कई घाव लगे, हो गया कमज्ोर। 
घोड़ेसे गिरा, मच गया बस रणमें महा शोर ॥ 
उठवाके उसे दुर्गाने पठवा दिया इक ओर। 
गड़वड़ पड़ी सेनामें भगे रणसे लुकुमचोर%॥ 
धन देके मिला रक्खे थे आसफने कई गोंड़ । 
वे सेन सहित भाग उठे युद्धसे मुंह मोड़ ! ॥२ह। 
यह देखके दुर्गा नहीं घवराई तनक भी। 
लड़ती रही, मन आई नहीं भयकी भनक भी ॥ 
इस वक्तमें द्रव्य थी वचीराकी सनक भी। 
विज्ञाम नहीं छेती थी लड़नेसे छनक्न भी॥ 
बस्त तीन सो गोंढ्ोंको लिये रणमें डटो थी । 
हर ओर यवन-वीरोंकी सेना हो पटी थी ॥२५! 


संयोगसले दुर्गकके लगा आँखमें इक तीर! 
निज हाथसे खींचा उसे, पीड़ा सहीं गम्भीर ! 
फिर दूसरे इक बानने गर्दनकी दिया चीर [ 
उसको भी दुरत खींचके फेंका, न तजा धीर [! 





जान्वूककर मुँह छिपानेवाले । 


२४७७. +९- चेलाशी 


'श-सूसिमें करती रही बोछार सरोंकी । 


अब जेसी नहीं देखते हम ताब मरोंकी ॥२८॥ 
हाथीकी अमारीमें जो सरदार था इक साथ | 
सयभीत हो डुर्गाले कहा जोड़के निज हाथ ॥ 
“पहरानीजी | बवनोंसे न कटवाइये निज माथ | 
अद छोड़के हुठ, माव छो यवनेशको निज नाथ ॥ 


थे फेक धनुए-बाण ; कहो, 'सान ली अब हार! । 


यह छनके यवन-त्रीर नहीं घालेगे हथियार” ॥२६॥ 
डुर्गाते कहा, “ऐसा नहीं मुझको है मंजर । 
इस वक्त मेरे सामनेले ठुम भरी हटो दूर॥ 
यो दीव बचत कहना, न क्या मरना हे भरपूर ? 
इससे तो यही अच्छा है, रण-खेतमें हूँ चूर॥ 


कह दीन दचन शत्रुसे निज प्राण बचते। 


उल ज्ञत्रीको घिक्कार, उसे कालिका खाते” ॥३०॥ 
यो कहके लिया खींच विकट एक कटारा। 
हरतास खुमिर ज़ोरसे निञ्ञ पेटमें मारा॥ 
चल प्राण-प्खेझ वहों छुर्कोक सखिधारा। 
दहने लगी खंसारसे शुभ-तामकी धारा॥ 


पिज्न व्शके मतिज मामदेः हित प्राण गेंवाया । 


दुर्गाका उयश 'दोन' ने इस हेतु है गाया ॥3१॥ 





६7242 
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जिस वक्त कि अकबरने था चित्तोरकों बेरा। 
हर ओरसे तोपोंका था घनघोर दरेरा॥ 
जयमलने किया जिस समय सुरलोकर्में डेरा। 
चित्तौरकी रक्षाका पड़ा 'फ़त्ता' पे फेरा॥ 
उस वक्तकी हु बात तुम्हें आज छनाता । 
संवत हूँ सही सोला सो चोबीसबताता 0 १॥ 
माताकी तरह जन्‍म धराऋः पूज्य व प्यारी। 
पीड़ित थी महा जिस समय यवनेशकी मारी॥ 
फ़्तासे विकट वीरने सब वात संँभारी। 
होने न दी चित्तौरके बीरत्वयक्की ख्यारी॥ 
महतारी, बहिन, पत्नी सहित युद्ध सचाकर ! 
दिन तीन तलक रक्‍्खा है चित्तोर बचाकर ॥२॥ 
कर्मा थीं फ़तेहसिंदकी जननी महा बीश। 
थी कर्णवती जेठी बहिन युद्धमोें घीरा॥ 
कमलावती पत्नी थी फ़्तेहसिंहकी चीरा। 
इन तीनोंका फ़ता ही था अनमोल सा हीरा॥ 
ऋाम्बरसे महाचीरसे जब जाके भिड़ा ज्वान । 
तब तीनॉने ऐसा किया निज चित्तम अनुमान ॥ रे ह 





धरा--बन्म-भूमि । 
हट 


यल ] २७३ दीर- बेैलाशी 
<- क्लिक 
“बेटा है मेरा सिर्फ़ असी सोला चरखका। 
उक्‍्सखा नहीं कुछ स्वाद सी संसारके रसका”॥ 
बध्याईकों मेरे यों लगे रण-खेतका चसका। 
मैं जेठी हो घरमें रहें, है. काम अकसका (१” || 
“द्राशशका चल युद्धमें में हाथ बटाऊँ। 
अद्ाड्िनी होनेका सही तत्त्व दिखाऊं? ॥४॥ 
इस भाँठिके अचुमानसे ये तीनों खुघीरा। 
दाने सजे रण-खेतके, थीं चित्तमें धीरा॥ 
चक्तरकी पहतच, बाँध लिया फेंटले चीरा। 
खसिर कुंड घरा, कटिलसे कसा साथ सतीरा(२)॥ 
दधपे घनुप, करकी अँगुलियोंमें अँगुस्तान । 
घोड़पे चढ़ी तीनों घल्लीं युद्धके मेद्रान ॥४७ 
एक ओर था फ़क्ता तो महा युद्ध मचाता। 
जो सामते आता, उसे वस भूमि चुमाता॥ 
अकबर सवा महावीर न था खामने आता। 
छल-छञ्मले निज सेचकों हर ओर घुमाता॥ 
एस भाँतिपे फ्त्ताकों विचारा था थकाना। 
पर चल न सका कर्मासे यह छदझ्म पुराना ॥ ६॥ 
इक ओर बहू, वेटी खहित घोड़ेपे असचार। 
छार्मा भी पहाड़ीपे डटी तकने छूगी वार॥ 








हा (९) अवखका--अनुचित । 
रह (२) भाए सतीरा-नजीरोस रसरा तर्क॑श 
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अकबश था किया चाहता फ़त्ताकों गिरफ्तार | 
यह देखके इन तीनोने की तीरोंकी वौछार॥ 
शोर जोरसे इन तीनोंने की ऐसी विकट मार । 


अकबरके बहुत वीर हुएु युद्धसे वेकार ॥७॥ 


अकवरने य चाहा कि, “इन्हें जीता पकड़ रू 
करके क्षमा फिर प्रेमके वंधनसे जकड़ ल्‌ँ | 
फ़ाकों भी रण-भूमिमें निज हाथसे धर लू । 
चितौरकों इस भाँतिसें अधिकारमें कर लू” ॥ 


मिऊज सेन सब वीरोंको यह बात छनाई। 


“जीता जो पकड़ ले इन्हें वह है मेरा माई” ॥ ८। 


इस हेतु बहुत वीरोंने निज शक्ति दिखाई। 
पर एक भी बीरा न किसी हाथमें आई॥ 
जो बीर निकट जाता, वही करके लड़ाई। 
पड़ता वहीं इक आनमे यमघरमे दिखाई॥ 


उस सॉति हुए सेकढ़ों यमघासमके वासी । 


तब छा गई यवनेशके चेहरेप उदासी ॥ €॥ 


क्षद्नानी अगर क्रोधसे निज जोशमे आजाय। 

कुछ-धर्म अगर उसके ज़रा दिलमे समा जाय॥ 

वचीरत्वका मद उसके तनक आँखमें छा जाय । 

हथियार हो कुछ हाथमें, रण-भूमि भी पा जाय ॥ 
#-5 जोन है ससारमें जो उसको मनावे ? 


बिन प्राण दिये उसका नशा शांत कराते ॥१थाो 


रञ्ञ | २४५ तीर- तलाशी 


बढ सन्‍स्ल 


अवलाका विकट क्रोध है तलवारकी घारा। 
तिसपर भी जो क्षत्रानी हो ओर वंश करारा॥ 
इतनेपे सी हो राज्यसे सस्वन्ध अन्यारा। 
हो एक ही खछुत, भाई, ख़सम प्राणसे प्यारा ॥ 
फिर उसके लिये मारि जो हथियार उठावे । 
है कौन छम्नट उसको जो फिर हाथमें लावे ? ॥११॥ 
अकबर ही खय॑ साथ लिये सखोक विकट वीर | 
तीतोंकी एकड़ते चकछा मन धारे सहा घोर॥ 
चढ़ते ही पहाड़ीप॑ लगे रूड़ने विकट तीर। 
और ज्वान पच्यासी गिरे तद छोड़ दिया घीर॥ 
आडसे इशारा किया निज लेनकों सनकार । 

“आझब काम अवराका है करों गोलियोंकी सार? ॥१णा 
योली चली हर ओरले अवलाओंके दिस ज़ोर | 
घोड़ेले गिरी कर्णवती, घाव रूपा घोर॥ 
यह देख किया कर्मानते रण और भी घवनघोर। 


चरसाने लगी तीर मधा-मेघले हर ओर॥ 
ग्सलावदी सी सासदेः दहने ही डटी थी । 


हरओर पहाड़ीके, यदत-सेन पढ़ी थी ॥१४॥ 
कमलावतीके तीन लगीं योलियाँ इक साथ। 
भुजद्ण्ड हुए चूर तो वस झूल पड़े हाथ॥ 
घोड़ेले गिरी कहके, “मेरे प्यारे! मेरे नाथ! 
जाती हूँ में उुरधामकों याती हुई गुण-गाथ ॥ 


जर्पबर्त २७६ [ तीसरा 
सभव हो तो है प्यारे! मेरे पीछे ही आना । 
इस युद्धमं यवनको न तुम पीठ दिखाना” ॥१श। 
बेटी व वह होगई' रण-भूमिमें वेकाम। 
यह देखके कमाने लिया ज्ोरसे हरिनाम॥ 
ओर करने रूगी दोनोंके आरामका कुछ काम। 
इतनेहीमें आ एक लगी गोली हृदय-धाम॥ 
बस गोलीके लगते ही गिरी घृमके बृद्धा । 
छूटा न धनुष हाथसे, यों रणकी थी श्रद्धा ॥१५॥ 
फ़त्ताकों ख़बर पहुँची तो उस ओर पचारा। 
महतारी, चहिन, पल्लीका यह हार निहारा॥] 
हरइककी उठाया, दिया निज करका सहारा । 
मरही चुकी थीं कर्णबती चोटके द्वारा॥ 
फमलाने तनक हेरके बस मद लिये नेन । 
कर्माने कहे अन्त समय पुत्रसे ये बेन ॥१ह। 
“है पुत्र ! रहे देहमें जबतक कि तनक प्रान। 
निज्ञ देशके हित करना महाघोर घमासान ॥ 
क्षत्रीका यही धर्म हे, कर छठेना भले ध्यान। 
निज धर्मके पालनमें सहायक हो धन्तुष-वान | 


में चलती हूँ कुछ मेरे लिये शोकन करना । 
इस वक्त तेरा धर्म है तु्कोको कतरना ॥१ण। 


निज देशके हित युद्धमें उत्साह दिखाना। 
मोक़ा पड़े निज रक्तसे रण-भूमि सिंचाना॥ 


जि 


रल ] २४७ वी२- घेलारी,, 


निज शत्रुका सिर काटके चंडीको चढ़ाना। 
क्षत्रीके विकट८ बानेको हर्शिज्ञ न लज़ाना॥ 
धनु-बानसे, तन-प्रानले निज देश बचाना । 
है पुत्र! मेरे दूधकायों मोल चुकाना” ॥१८॥ 
यों कहके तजे प्राण बसी खर्गमें जाकर। 
फ्ता भी फ़याग़त हुआ लछाशोंको जलाकर।॥ 
इत तीनो खुवीराओंने निज धर्म दिखाकर। 
इस हिन्दके इतिहासमें लिज नाम लिखाकर ॥ 
उज्ज्वल किया सुख हिंदुका ससारके शआगे। 
यथ होता है निज देशके हित प्राणको त्यागे ॥१ा 
है राम | दयाधाम ! विनय मेरी पे दो कान। 
इस हिन्दके दुर्भाग्यपे दो कुछ तो भरता ध्यान ॥ 
इस हिन्दर्में हो क्षत्रियोकी फ़ता सी खसन्‍तान। 
महतठारोी, बहिन, पल्ली हों इन तीनोके अनुमान ॥ 
हर नएरिके शुभ चित्त्में उत्साह भरा हो । 
वीरत्व-सहित चित्तर्में सतधर्म खरा हो ॥२०॥ 


न्द्क ७ 7 
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ध्ध्ल्च्च्ज््ल्ल्ज्ल 


यश-पुष्प हैं दुनियामें अभी इनके सहकते। 
हैं बाम असर इनके सितारोंसे चसकते॥ 
पुत्नाकोी न होने दें कमी धर्मसे अनजान। 
दल ऐसीही साताओंको यश देता है भगवान ॥ 


भगवानदीन । 





है रास! कृपाधाम ! कृपा-कोर इधर हो। 
बस ध्यान मेरा ज्ञाय तेरा रूप जिधर हो॥ 
आकाश हो, पाताल हो, जड़ल हो, कि घर हो । 
बस प्रेममे छाका रहूँ, ज़ग-जनसे निडर हो॥ 
पएाठकके हुृदुयकों सी छगस प्रससे भर दो । 
रस-चीरते नित प्रम बढ़े बस यही वर दो ॥१॥ 
वीरोहीमें रखता हूँ अधिक आपका कुछ भाग । 
इस हेतु मेरे दिलकों है रस-वीरसे अनुराग॥ 
यदि खत्य हो यह बात, तो दो बुद्धि भी वेदाग़ | 
गाया करूं रख-दीरके डत्साह-जनक राग ॥ 
उत्साह ही ससारमें शुभ कार्सोका है मूल । 
पैदा हों उफल कैसे, लगे पहले न यदि फूल १ ॥ २ 


वीरपवेसत रा (कं 


(तु मित्ना 2 
(सा मित्रा 
“वेदेहीकी. लंकेशने दंडकलसे उड़ाया। 
गृद्धेशने रोका तो डसे मार गिराया। 
फिर वाग़में लेज्ञाके उन्हें अपने बसाया। 
रघुवोीरकी इस भाँति विरह-ढुःख दिखाया।॥ 
रावणने तो निज नामको थों सत्य बनाया । 
आनन्द-भवन रामको भी खूब रोलाया ॥' 
आगे चले खुश्नीवक्षो निज मित्र बनाया। 
बलधाम विकद वालिकों छुरधाम पठाया॥ 
फिर मैधिलीकी खोजमें कुछ काल बिताया। 
पाते हो पता सिन्धुको तत्काल दँधाया॥ 
ले मिन्रका दुल बोल दी लंकापे चढ़ाई। 

। संक्षोपसे यह राम-खबर तुमको छनाई॥* 
रण-खेतमें अरि-पुत्रने है युद्ध मचाया। 
चीरत्वसे हम लोगोंका है होश डड़ाया॥ 
चरदान विकट शक्तिसे है उसने जो पाया। 
उस वलसे किये डालता है दलका सफ़ाया ॥ 


बर-वीर लखनलालको इक सॉग हनी है । 
डे प्राथोंपे समझ लीजिये बस आके बनी है ॥ : 


_ #*॥०- 


बीर-माता 
रत्न | रण ८ जक हे 


लड्डाके. चतुर बेंच खुखेनाकी बताई। 
में लेने गया था य उन्हीं हेत दवाई॥ 
अब जाता हूँ में, आए हैं उनके सगे साई। 
कर लोीजे जो कुछ आपसे वन आये भराई॥ 
दस सूर्य उदय होते लखन फिर न बचेंगे। 
ब्रह्मा सी अगर आके उन्‍हें आप रचेगे ॥४ ॥ 
हा! रामके सद्भधुटक्की सका कौन कहूँ बात! 
निज्ञ राज्य तजा, वनके सहे दुःख भी दिवरात॥ 
पलीका विरह, युद्धमे मर्ता है पड़ा श्रात ! 
| अब इससे अधिक कौन कहूँ रामकी कुशलाठ ?” 
यों कहदेः महावीर तो लड्जाकों पधारे । 
उसड़ाये अवध-धासमें बस शोकके नारे 0 ५४॥ 
हर ओर यही शोर था, “हा शोक ! लखनछारू [[ 
हा ईश | दयाधीश [| यक्‍या खुनते हैं सब हाल !! 
दया फूट गया उमिलाका भाग्य-सरा भालू? 
हट द्शरथदे महापुएयका दया छुदर गया खब मार 
दोणल्यादेः शुभकर्मा का हा ऐश ! यही फल ? 
यों रामपे क्‍यों छाया विपतिघोरका दादल १ ॥ $॥' 
धया राज्यके विप्रोनें तज्ा होमरा करना? 
प्या छोड दिया छद्चियोंने न्याय वितरना ? 
वया छेश्योझे सन भाया हैं गोरक्षा न करना ? 


घया दासोदो मन झाया है सूवच्छन्द विदरना ? 


4 २५४ [ चोथा 


मुस्देवके जप-यज्ञका, हा ईग! यही फल ? 
थों रामपे क्‍यों छाया,विपतति घोरका बादल १ ॥४॥ 
क्या दिलमें भरतलालके कुछ लोभ है आया ? 
शब्रुब्नके क्या सनको मदनने है खताया! 
रघुकुलके किसी नरके हृदय पाप समाया ? 
या मनमें किसी नारिके छल-छम्म है छाया? 
ऐसा नहीं तो केसे विपत रामपे आई? 
रावणने हरी नारि, पढ़ा मरता है साई” ॥५॥ 
इस भांति अवध-भरमें मचा ज़ोरसे हल्ला । 
था शोकसे खाली न कोई घर, न महल्ा॥ 
सुखमें नदिया छोगोंने इक दाना भी ग़ल्ला। 
थे बेठें बने चित्र, घरे शोकका पहल़ा॥ 


यह हाल अवध-भरका उमिन्नाने निहारा। 
थी वीरकी माता तो ठतुरत यत्र विचारा ॥६॥ 


“धयों शोकके करनेसे नहीं कोई दया है। 
होता है वही, जो कि विधाताने रचा है॥ 
रामूका# सदुल चित्त विश्ह-रविसे तथा है। 
वैदेहीके हित शत्रुसे रण घोर मचा है॥ 


लका है अनुज, युद्धमें राम हे अकेला । 
भाईसे मदद पानेकी इस वक्त है बेला” ॥!०) 





राम--समित्राजी वात्सल्यमावसे 'राम'को 'रामू? कहती थीं। 


कि का जज मु 


+जण्ड्- 


रल ] रष५ वीर-भात। सात, 


यह सोचके शन्रुघ़्को निज पास बोलाया। 
सिर सूँघ बड़े प्रेमले कर सिण्पे फिराया॥ ' 
माताका सनोसाव उन्हें खच्छ दिखाया। 
क्षत्रातीका जया अर्थ है, यह साफ़ बताया॥ 
पारके लिये साईका कतंज्य लखाया। 
क्या तत्व है कुल उच्चका सब सत्य छकाया ॥११॥ 
“ंचप्रानी सदा धारती है गर्भ इसी हेत। 
पैदा करें ख॑ंसारमें इक व्यक्ति महाचेत॥ 
संसारके डपकारसे यश पाचे महाश्वेत | 
खुद दबोचे, बोदादें भो खुभग धर्मके कुछ खेत ॥ 
जो दिप्र नहीं करता है तप-हेत कमाई ! 
साताने उसे जनके ब्था बेस गंवाई ॥श्श। 
क्षताती सदा धारती है गसंमें बालूक। 
पैदा करें संसारमें नर-धर्मका पारूक॥ 
दीवोंका दने त्राण, हो दुष्ठोंका भी घालक। 
अन्याय-निवारक भी हो, शुभ न्‍्यायका चालक ॥ 
ऐल् न हो छली तो उसे कीट ही जानो। 
जननेमें बृथा कष्ट सहा मातुने मानों ॥११% 
वेश्यानी इसी हेत करे गर्भकों धारण। 
छुत डसका बने देशकी संपत्तिका कारण | 
रा करें गो-दंशकी, इुर्भिक्ष-निवारण | 
दिद्याका करें मात, जो है देश-डवारण | 


तर-पश्चर्त॑.. २६ सा 


ऐसा न हो यदि वेश्य तो निश्चय ही अधम है । 
निन्‍्दा करें उस माताकी जितनीही सो कम है ॥ १४ 
शुद्रानीके अवधानका बस एक सुफल है। 
पैदा करे खुत ऐसा जो सेवामें अचल है॥ 
स्वामीहीकी आशा, जिसे स्वामीहीका बल है। 
सेवामें निपुण, ध्र्ममें रत, मनका निछल है॥ 
जो दास न तन-मनसे करे स्वामीकी सेवा । 
अच्छा हो जो यमराज करें उसक्ला कलेवा ॥९₹४॥ 
क्षत्रानी हूँवेटा! तुमे इस हेतु है पाला। 
संसारमें भर जाय मेरे यशका उज़ाला॥ 
क्षत्रानियोंमें होने न दे झुँह मेरा काला। 
खंसारमें रघुवंशका कुछ बोर हो चाला॥ 
इस वक्त जो कहती हूँ उसे चित्तमें घर ले । 
मोका है भल्ला नाम अमर अपना तू कर ले ॥१६॥ 
आया है जो संसारमे इक रोज़हे जाना। 
भोंदू& है जो हाँ रहन करे यशका ठिकाना॥ 
क्षत्रीके लिये न्याय सहित घर्म कमाना। 
चस एक यही है कि धरे वीरका वाना॥ 
अन्याय-निवारण करें, शुभ न्‍्दाय प्रचारे । 
सछूरमकी बाधा भी भमली भाँति निवारे ॥?णा 





04 कं 
पु--वेसमर, सूखे । 


रत्ष | 


क्षत्रानी 


२५७ वीर-भात५, 


तसी .पुत्रवती अपनेको माने। 


3 


'रण-खेतमें जूरू है तनय', छोक बखाने॥ 
जूता है लखबलारू बड़े ठौर-ठिकाने। 


संग भा 


ईके जाता था बड़ी भाभीकों लाने॥ 


मे अद्ध हुई पुत्रतती, अरे हू बाकी। 


' है घुद्द ! तुझे मेरी कमी जायगी ताकी १ ॥१८॥ 


वश होके युवा-वेसके यदि मोह करेगा। 
पएल्नीके मधुर प्रेमका कुछ ध्यान घरेगा॥ 
इस वक्त असी जाके न रावणसे लड़ेगा। 
तो जान ले बस, पापके कुण्डेमे पड़ेगा॥ 


भाई भी तुझे जानेंगे पत्रीके वशीसूत । 


जो पाके खूवर कुछ न दिखाबेगा तू करतूत ॥१६॥ 


राखकी दशा देख, कि पल्लीसे छुटा है। 
पतक्लोकीं ठज्ञें वीर-सणय्त तपमे ज्ञुगा है॥ 
एल्ीसे पृथक दघीर-छलखन रणमें कुटा है। 
इन ठीदो ही श्राताओंका यो मोद छुटा है॥ 


पृरुकों नही दाजिव कि रहे धरमें सप्लीक । 


इस हेतु तुर्के युद्धके हित जाना ही है ढीक ॥२०॥ 


भाईके लिये भाईका हैं धर्म महाना। 
आनन्द-समय उसके महा मोद मनाना॥ 
निज वबाहुओे वल, बुद्धिक्रे दल, भोर हटाना। 
सम्पत्तिमि साझी हो. ठो संकट भी दँदाना॥ 
१७ 
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इस हेतु उचित है तुर्के लड्डा भ्रमी जाना । 
साता ही समझ भाभीके हित युद्ध मचाना ॥२॥॥ 


भावजको भो माताओं सरिस चित्तमें धरना। 
मर्याद रहे उसको, वही काम भी करना॥ 
जो चाहे कोई उसके अचल धर्मकों हरना। 
बस मारनेमे उसके कभी देर न करना॥ 


लड्डाकोी तेरा जाना इसी हेतु उचित है । 
बिन जाँच ही कुछ देना मदद, सत्य छहित है ॥शग। 


निज वंशकी सतियोंका सठी-धर्म रखाना। 
निज्ञ बन्धुका संकप्टमे कुछ हाथ बॉँटाना॥ 
छोटोंकीं सहित नेह कुछाचार सिखाना । 
गुरु छोगोका भय मानके सम्मान बढ़ाना॥ 


दासोंका भली दृष्टिसे सम्मान भी करना । 
यह उच्च-कुली धर्म है, निज ध्यानमें घरना ॥९ 


तू रामके इस कामसे यदि पीछे हटेंगा। 
हे वत्स ! अभी जाके न रण-थलूमे डटेगा॥ 
तो जान छे वस तुझसे मेरा चित्त फरटेगा। 
यह पाप अवज्ञाका न काटेसे कटेगा॥ 


रासू है विकट वीर अकेला ही लड़ेगा। 
पर तुभको तो संसारमें शरमाना पड़ेगा! ॥* 


रासूकी य आपत्ति बहुत दिन न रहेगी। 
छंकेशकें शोणितकी नदी शीघ्र वहेगी।॥ 


रत्न ] २०६ टीरसभाता, 


लि 


पर खोंच छे, दुनिया तुझे क्या वात ऋहेगो ? 
यह पुत्रकी अपकीति खझुमित्रा न सखहैगी ॥ 
जिस साताका हो वीर लखन-लाल सा बेटा । 
वाजिब नही सस्सान कर उसका तू हेटा ॥२४॥ 
जिस गशर्समें चर-बीर रूखव-लाऊककों धघारा। 
ठतेशा भी उसी पऐेव्से है सार सँसारझ॥ 
दी जेसी लऊखन-लालऊकों है दूधकी घारा। 
मुखमे भी तेरे चत्स ! वही दूध है ढार॥ 
जिन हाथोंसे, जिस योदमें है उसको सोलाया । 
तुकको भी उन्हीं हाथों, उसी ठोर खेलाया ॥२६॥ 
मेंने ठो वहीं दोनोंमे माता कप्मी कुछ भेद। 
समठुल्यहो पॉपणमें बहाया है सदा स्वेद॥ 
सद्गाव्सें मेरे जो निकालेगा तनर छेद । 
जुत-मातुझका सम्बन्ध अथी करती हैँ घिच्छेद ॥ 
शपनेको विवश 'आर्द-फपुश्रा' ही कहँगी। 
काएवकी माताका न अपमान सहूंगी! ॥२७॥ 
जननीके सुने देन तो चेहरा दमक आया। 
रछवंशके चीरत्वका तारा चमक आया।॥ 
भेयोंके ऋठिव झएटकी दिलमें पड़ी छायः। 
भावजक्े महा दुःखने आ दिलको दवाया। 
शहावेः चरण इूके। उस बेन डचारा। 


डमटाके चला सानो सरस दीरवा नारा ॥रप/ 


परीरपंच्रक्ष.. ४ का 


“आज्ञा हो तो इस ठोरसे रावणकों पछारू। 
आज्ञा हो तो घननादकों इक वाणसे मारू॥ 
लद्भाको कहो छोदके खागरमें वहा दूँ। 
वारीशकों यों दावूं' कि छड्भाकों नहा दूँ॥ 
रूट बोल, कि कया करके अभी तुभको दिखा दूँ ? 
किस दुष्को, किस भाँततिकी, क्या सीख सिखा दूँ ? ॥२६ 
आज्ञा हो तो भावजकों पलक मारते लाऊँ। 
लड्भाकों उल्ट दूँ अभी सागरमे डुबाऊं॥ 
आज्ञा हो तो सिर शत्रुके छोयनसे लोटाऊँ। 
आज्ञा हो तो रावणको यहाँ बाँध मेंगाऊ॥ 
ठने जो पिलाई है झु्े दूधकी घारा। 
बल उसके ही घर वेठे करूँ काम य सारा” ॥3० 
माताने कहा, “व्यर्थ है क्यों वात बनाता! 
बच्चोंकी तरह मायामें है मुझको सोराता-) ९ 
डरसे तुझे उस ओर तो जाया नहीं जाता। 
बस आज़से तू सुककों न कहना कमी माता ॥ 


दल्ल साजके इस वक्त जो लंकाको खिधारा । 
तब जानू गी तू सत्य मेरा पुत्र है प्यारा” ॥३१ 


सुन ऐसे वचन पीट दिया युद्ध-नगारा। 
सब सेन्यकों फौरनही दिया रणका वकारा (१)॥ 


>> बजा अनन्त ताज जाय 


(१) भोराता--भुलावा देता । 
२) बकारा--एणके देसतु तेयार होनेकी आज्ञा ॥ 


य्स्र ] २६१ वीर-भात। ८<-- हे? 
खुनते ही बकारेको जुड़े सेन्य अपारा। 
शर्तरोंकोी सेसारा, भले अख्रोंको खुश्नारा॥ 
सज-धजके सकल शुर महल-द्वारप आये । 
इतनेमें समाचार ये ग़ुरुराजने पप्णे ॥१२॥ 
घबराये हुए दोड़े महरू-द्वारपे आये। 
पूछा कि “कहो तुम गये किस हेठु जु॒ठाये ? 
लड्ेशके क्‍या वीर हैं कुछ युद्धको आये! 
इस चक्तमें रण-घोष गये केसे बज़ाये? 
शबूघ्न कहाँ हैं, मुझे अति शीघ्र दिखाओ। 
रण-सादुकी सब सत्य कथा सुकको उनाओ” ॥रेशे।॥ 
इतनेहोमें बस आगये शर्तुघ्र चहींपर। 
पएट छुक्के सकछ हाल कहा उनसे सराखर॥ 
खुन हाल, समझ तत्व, छुमित्राके गये घर। 
समझाया कि “दया करती हो यों मोहमे आकर 
ते; बहाोँ जानेसे न कुछ काज सरेगा। 
इस राज्यकी रक्षा कहो फिर कोन करेगा ? ॥३४॥ 
ठर-पुत्र छललननलालू तेरा है भला-चड़ग | 


रे 


मिद जाययगा अति शीघ्र ही लड्डेशका दड्ा॥ 
यनिशीघ्र रूजन पर्वेंगे यश-नाम डतड़ा। 
जय ॒पा्वेंगे रघुदीर, य हे दात अभड्गा॥ 
'टांप सदी सीतावगे निज सग लिये रास । 
प्रतिणीम्र सशोनित करेंगे आधे झूठव घास  ॥३४५४ 


तीर पबस् २६२ [ बोध 
गुरुदेवके कहनेसे सुमित्राकों हुआ धघीर। 
शत्रुघ्नले चोली किये कुछ भाव खा गम्मोर॥ 
“हाँ, जान लिया तू भी है सुत मेरा बड़ा बीर। 
गुरु-राजके कहनेसे घरो छोर घनुप-तीर ॥ 
सब सनन्‍्यसे कह दो, सभी निज घामको जायें । 
अत्यन्त सजग रहके अवधघ-राज्य रखावें” 
है राम | दयाधाम ! दया 'दीन'पे करना। 
है तेरी कृपा-कोर कठिन कार-कतरना॥] 
अपकछत्योंपे मेरे कभी कुछ ध्यान न घरना। 
इस काव्यके रूब प्रेमियोंकों मोद घितरना॥ 
भारतके लिये दीन! है यह नित्य मनाता | 
शलुब्नसे हों पुत्र, खउमिन्नासी समाता ॥रेश 


॥35। 
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>डॉ0९ 


डक 


वीरोकी खुसाताओका यश जो नहीं गाता। 
चह व्यर्थ छुकथि होनेका अभसिमान जनाता॥ 
जो चोर-लुयश गानेसें हे ढोल दिखाता। 
वह  दिशके चीरत्वका है मान घटाता॥ 
दुनियामें सकंधि दास सदा उसका रहेगा । 
जो काज्यमें वीरोकी उभग कीर्तिक हैगा ॥ १॥ 
वाब्मोकने हब बीर-चरित रामका गाया। 
सस्माव सहित ताम अधर अपना वनाया॥ 
श्रीव्यासने तव नाम सुकवियोंमें है पाया। 
भारतके महायुद्धका जब गीत खुनाया॥ 
कद चंद भी हिन्दीका छुकवि आएदि कहाता ? 
यदि वीर पिथोराका खयश-गान न गादा ९ ॥ २॥ 
'होसर' जो है यूतानका कवि आदि कहाया । 
उसने भी खुबश वोरोका है ज्ोशले गाया॥ 
'फ़िरदौली ने सी नाम अमर अपना वनाया। 
जय फ़ारखी चीरोंका झुयश गाके झुनाया॥ 
प्रू दोर विया बरते हैं सम्मान कलमका | 
दीरोंदा छयश-गान है अभिमान क्लमछा ॥४३॥ 


वी३- परथ्चव्न्ने ६2 चौथा 
घ न अकसर २६४ [च 
5, 
इस वक्त हैं हिन्दीके बहुत काव्य-घुरन्धर । 
आचार्य कोई, इन्दु कोई, कोई प्रसाकर॥ 


ता 
त्ज 
लि 


काव्याद्रि कोई, कोई हैं सखाहित्यके सागर। 
हैं काव्यके काननके कोई सिंह भयद्भुर॥ 
में काव्य-छकुल-कामसिनीका बाल हूँ अज्ञान । 
इस हेतु मुझे भाता है माताओंका यश-गान ॥४॥ 
कुपत्ती सी अतुल बीर-सखुमाताकी नमस्कार। 
सोवार, सहसवार, अश्युतवार नमस्कार ॥ 
वेधव्य हो, खुत छोटे हों, आपत्तिका हो भार | 
उस वक्त भी खुद देके करे दीनका उपकार॥ 
यश ऐसी छमाताका सहित हर्ष न गाना । 
है हिन्दकी माताओंका सम्मान घटाना !५४॥ 
जब भाग गये पाण्डु-तनय लाख-भवनसे। 
मावाकोी लिये साथ, चले जाते थे बनसे ॥ 
थे दीन बहुत मनसे, वहुत छोन थे तनसे । 
तब व्यास मिल्ले आके, दिया घीर वचनसे॥ 
हे जाके बसाया उन्हें 'इकचक्र'& नगरमे । 
वे रहने लगे दीनसे इक विप्रके घरमें ॥६॥ 
दुनियामें चहुत वार है यह हाल निहारा। 


बहती नहीं है एकसी नित कालकी धारा! 


_. #& इकचक्र--( एफचक्रनगर ) पिहारका आरा” नगर ही उस समयका 


है 
$ हे ॥ 
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कुत्ती जो थी कल एक बड़े भूपषकी दारा। 
हा! आज बही करती है भसिक्षासे शुज्ञारा ! 
पुप पांडके छत पाँच जो कल राजकुँवर थे । 
भिक्षासे गुजर करते, बसे विप्रके घर थे ! ॥७॥ 
बक! तास असखुर एक था उस प्रामका रखवार | 
निञज्ञ भोग छिया करता था वह पारीसे प्रतिबार ॥ 
सह अन्न मछुज एक था उस दुष्टका आहार । 
देते थे सभी, दस यही था प्रामका आचार॥ 
हक रोज जो आ पहुंची उसी विप्रकी पारी । 
रहती थी सहित पुत्र जहाँ पांडुकी नारी ॥८॥ 
डस विप्रका घर दत गया इक शोकका आगार | 
निज एपुत्रके हिंत रोने लगा छोंडुके डिंडकार॥ 
“बस एक यहो पुत्र है, कुछ हैं नहीं दो-चार। 
पुरखोंके लिये है यही जल-पिंडका आधार॥ 
हा केसे इसे आज प्सरपतिसे बचाऊँ ? 
किस भाँतिका, मिस कोनसा, इस हेतु वनाऊँ” $ ॥६॥ 
ये शोक-सरे शब्द ज्ञो कुन्तीके पड़े कान । 
ग़ह्मणक्ते प्रद्ठल शोकका ज्योंही किया अनुमान ॥ 
रोदो न रुझा कुम्तोसे क्वत्रित्त्का अभिमान। 
आपत्तिमें भी तजुते नहीं घर्म खुघीमान॥ 
दायासे हवित होके सघुर बेन छनाया। 
उस दिप्रका लद भोक ददद-नदमें दहाया ॥१०॥ 


वीश्व्पश्चुश्क्ष... २६६ [ चौथा 


“है विप्र-प्रबवर |! शोक तजो, चित्त संभारों। 
श्रीरजको गहों, चित्तले सब खेद निकारो॥ 
हे विप्र-चध्‌ | तुम भी न कुछ सोच पसारो। 
इस शोकसे वेफ़ायदा तुम मनको न मारो॥ 
कहनेसे मेरे चित्तका सब शोक हटा दो । 
निज पुत्रके बदले मेर। इक पुत्र पठा दो ॥११॥ 
तुम मेरे विपद-कालमें आये हो बड़े काम । 
मुझको मिला है घरमें तुम्हारे बड़ा विश्राम॥ 
डउपकारका वदला भी तो देना है मेरा काम। _ 
क्षत्रानी कृतप्लॉ्में छिखाती नहीं निज्ञ नाम॥ 
हैं पॉच खबन मेरे, तुम्हें देती हूँ इक पूत । 
भेजो उसे 'बक' पास लखो उसकी तो करतूत ' ॥९र॥। 
यों कहके तुरत भीमकों निज पास बुलाया। 
उस विप्रकी आपत्चिका सब हाल छुनाया॥ 
क्षत्रानी-छुवन होनेका सब तत्व. छखाया। 
उपकारके बदल्लेका भी सब मर्म बताया॥ 


“सत्र सदा धर्मके हित कष्ट उठाना । 
ससारमें देखा गया है वीरका बाना ॥ररे! 


हे पुत्र |! अगर रखता है कुछ वंशका अभिमान। 
क्षत्रित्वके शुभ तत्वका कुछ चित्तमें हो ध्यान॥ 
संसारमें करवाना न हो बापका अपमान | 
जननीका भी मंज़्र ही कुछ चित्तसे सम्मान॥ 


के सब... अिचन्थ 
तो आज मेरे कहनेसे सुत इसका बचा ले। 


इस विप्रकी आपत्तिको निज शीश चढ़ा ले ॥१४॥ 
घिक्कार है उस विप्रको, जो वेद न जाने। 
संसारके डउपकारकों जप-थज्ञ न ठाने॥ 
उस क्षत्रीकों धिक्कार, जो विप्रोंको न माने। 
सब लोगोंकी रक्षाके लिये दुष्ट न भाने॥ 

उस वेश्यको घिक्कार है जो गाय न पाले। 

धन, अन्न रखा देशका दारिद्र व दाले ॥१४॥ 
उस शूद्बकों घिक्कार, जो सेवामे करे चूक। 
मालिकका खझुविश्वास करे चूकसे दो टुक॥। 
उस तारिकों घिक्कार, जो ले बेनकी बन्दूक़। 
एति-चित्त-हिरव मारनेको प्रेमकी दे डूक॥ 

घिद्वार है, उस नरकों जो निज बेन न पाले । 

बिन समझे ही बूके जो वचन सुँहसे निकाले ॥१६ै॥ 
घिक्कार वटुककों है, जो गुर-बेन न माने। 
शिक्षामे करे ढोल, सदाचार न ठाने॥ 
घिक्कार गद्दी कर्म तड्े मर्म न जाने। 
घिय ऐसा यमी ठपको तजे गण्प चणाने॥ 

सन्‍्यासीको घिह्षयर, जो मायामें रहे लीन । 

दुनियाके प्रपचोंमें रहे रामसे रतिहीन ॥१७/ 
घिक्कार हैं. भूपालकों, जो नीति न ज्ञाने। 
आधीन प्रजञा-जालकों निजञ्ञ पुत्र न माने॥ 


॥। 


तीर-पश्चरतन २६८ [ चौथा 
बा कक, 
घध्रिक्कार प्रजा भूषकी निन्‍दा जो बखाने। 
राजासे कपट करके वुथा वाद ही ठाने॥ 
सब भांतिते उस व्यक्तिप घिकारका है भार ! 
नर हो न भजे ईश, करे कुछ भी न उपकार ॥१८॥ 
घिक्कार है भाईकों, जो भाईकों सताचे। 
आपत्तिमें लदहद प्रेम न कुछ हाथ बंटावे॥ 
घिक्कार है उस सुतको जो पिठु-नाम घराबे। 
निज छत्यले पुरुषोंको नरक-द्वार ऋकावे॥ 
धिक्कार युवकको है, जो कुल-घर्म न पाल । 
युवतीको है घिकार जो कुल-लाजको घाल ॥१६॥ 
उस पुत्रकों घिक्कार, जो माताकों लजावें। 
जननदीकी. अवजाका महापाप कमावे॥ 
उस मातुकों धिक्कार, जो झुत क्र बनाबे। 
कुल-धर्म-सहित उसको न शुभ कृत्य सिखावे ॥ 
उपकारका शुभ तत्व कभी कुछ न छम्कावे । 
दुखियोंफी मद॒द करनेका सतलब न छुकावे ॥२०। 
सब भाँतिस धिक्कार उसे वेद बतावे। 
इस जगमे किसीके भी कभी काम न आवे॥ 
खामथ्यंके होते भी न करतूत दिखावे। 
निज शक्तिसे दीनोंका न दुख-दर्द हटावे॥ 
जि दहके पोषणहीमें सब शक्ति लगा दे । 
आलस्यको धारे रहे कुल-घर्म भगादे ॥२१॥ 


|| 
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इस जगकोी प्रज्ञा-मात्रकों विधि-बद्ध चलाना। 
अन्यायकी जानिब न कभी चित्त डोछाना॥ 
दुष्लोकी दबावा सदा, दीनोका बचाना। 
विप्रोके छुहित हेत खदा युद्ध मचाना॥ 
छृवीका तनय होके जो ऐसा नहीं करता । 
वह जानलो, पुरखाओंको है अपने निद्रता ॥९शा 
यह वीति परणखतनेको रखो रामका आचार। 
दर्डकमे किया सूपनजा सक्ु जो व्यवद्यार॥ 
एली भी तजी, भाईकों छोड़वा दिया धरबार | 
अन्याय परख, कर दिया ल्केशका खंहार॥ ४ 
सुग्रीदकी रक्ताके लिये बालिको सारा। 
दुलि-दुु उस्चुज विप्रका मख-साज संभारा$ ॥रेरे॥ 
इस विप्रने केखा वड़ा डपकार किया है। 
एस सबको सवन अपनेमें विश्राम दिया है॥ 
अत्यन्त सद॒यतासे भरा इसका हिया है। 
आपतक्तिने इस वक्त इसे घेर लिया है॥ 
इस दक्त आगर इसको सद॒द तू न करेंगा । 
क्षत्नित्वका अभिमान भला केस घरंगा १ ॥२शा 
मेरे तो हो ठुम पाँच, सुवन इसके फ़क़त एक | 
यह विधप्र दयावान है, विध्रानी बड़ी नेक। 








# क्षीरामकी द्रादर्श कार्यावतीस परिचित होनेके लिये आप हमारे यदासे 
“श्रीराम-दरित्र”” नामक इृटत्‌ सचिव झन्ध मेगाकर देख । दाम छूगनग ५) है। 
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इस हेतु मेरे चित्तमें आ बेटी है यह टेक | 
करतूतले इस विप्रकी आपन्तिकों दूँ छेंक॥ 
यदि तरे चले जानेसे छत इसका बचे आज । 
तो जानूँ कि मेंने भी किया लोकमें कुछ काज ॥२४ 
मेने ज्ञो पिलाई है तुझे दूधकी घारा। 
आपत्ति टक्छके विप्रकी, पा उसका सहारा॥ 
ह हो जायगा दुनियामें सफल जन्म हमारा। 
क्षत्रित्वककेक निज तत्वका वज जाय नगारा॥ 
क्षत्रानियोंके चित्त महामोदसे भर जायें। 
दुर्भाग्य घटे, वश-पितर आज ही तर जायें ॥* 
क्षणभंगु मनुज-देहका है कौन ठिकाना ! 
पानोके वबूलेका हे उपमान बखाना॥ 
उपकारमे इक विप्रके यों ज्ञानका जाना। 
दुनियाके ढुखी छोगोंकों डुष्ठोंसे बचाना॥ 
मोका है बढ़े साग्यसे ऐसा कभी आता। 
मिल जाय जिसे, धन्य है उसकीही छमाता ॥२७ 
इस हेतु मेरे हुक्मले 'वक' पास तू जा आज। 
इस विप्रका यह पुत्र वचा करले महाकाज॥ 
नाहीं जो करेगा, तो मुझे होगी बड़ी लाज। 
वह (नाहीं' तेरी होगी मेरे नाशका इक साज॥ 
हो तेरे अगर सिरपे मेरे प्रमका कुछ मार । 
हो जा अभी इस विप्रके इस कार्य्यको ठय्यार” ॥?५) 


२७१ वैरूसात, 
माताके झछुते देव ये उपकारके साने। 
हिजराजकी आपत्ति छगी घ्यानमें आने॥ 
विप्रानीके देखें जो सुगुझ ओंठ झुराने। 
करुणाके महानदमे छगे भीम नहाने॥ 


पउरेशकी करतूतका जब पूर्या छना हाल । 


भ्रुजद््‌रड फड़क उट्दे हुए नेत्र भी कुछ लाल ॥श६॥ 
“हे सातु! सली भाँति सुझे तूते ऊूखाई। 
तर-देह सफल करनेक्ती तदबीर बताई॥ 
संसारमें क्षत्नीकों मिले ऐसी ही माई। 
तो क्षत्री भी इस लोकमें कर जाय कमाई॥ 


योंकी कमाई हैँ सदा भोग लगाता। 


छरमें ही पढ़ा रहता हूँ आलस्‍्यमें माता ॥रेथा 
आल्स्यमें शुहू-दण्ड शिथिर जाते हैं होते। 
यहते हैं वहुत मन्द्‌ मेरे खूबके खोते॥ 
दिव-रात गशुज्ञर्ते हैं बहुत सोते ही खोते 
हो सकता है यह केले भी मातुके होते? 


रू सत्य सउुसाता है, छसग धर्म लखाया ? 


कर्तव्य मनुज देहका यह झुझकको सिखाया” ॥३१॥ 
यों कहके शसुर पास ठुरत भीम सिधारे। 
एकवानका इक टोकरा तिह्ञ शीश धारेो। 
चिलाके। दाहा जाके अछझुर-राजके हारे। 

“मै छाया हैँ यह भोयण सकल हेत तुम्हारे॥ 


वर पबद्त २७२ [ चोथा 


' लो खाओ इसमे ओर मुझे भोग लगाओ | 
खा-पीके बड़ी मोजसे आनन्द मनाओ” ॥श्श। 
यों कहके लहूूंगे आप ही पकवान उड़ाने। 
यह दिेखके राक्षसका रहा दिल न ठिकाने॥ 
बोला कि “अरे दुए् छूगा भोग लगाने ? 
क्यों क्रीत्र दिलाता हैं मुझे तू बिना जाने? 
_.. ले आता हैँ अब, छुकको उड़ा जाता है कच्चा । 
फल ऐसी ब्ठाईका तुर्भे देता हूँ बच्चा” ॥रे 
यो: कहके लपक भीमकी दिशि हाथ बढ़ाया । 
झट हाथ पकड़ भीमने प्रथ्चीपें ग्रिराया॥ 
ऑधाके डसे पोठपे रिहुनेसे दबाया। 
पद-शीश पकड़ हाथसे ऊपरकों डठाया॥ 


थां रीढकी गुरियोंकेि तड़ाकेसे डड़ाये । 
यम-धास उसे भजके निज घामको आये ॥रे 


विप्रानीकी छुन्‍्तीनें सकछ हार झुनाया। 
उस विप्रने आ भीमकों छातीसे लगाया॥ 
“अ्ोते रहो, भेयाजी ! मेरा शोक मिटाया। 
सब सामके लोगोका विपति-भार हटाया”॥ 
यह 'दीन! रहेगा सदा यह बात मनाता। 
भारतमें हों सुत भीमसे, कुन्ती सी सुमाता ॥रै१ 


& एल डिन्की लि (2.८ ०* ३ हे 


कु +य 
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हद लें 
“अलपी: 
९२०८-०9 
भारतमें सदाहीले चली आती है यह रोति। 
आश्चर्य्यक्षटी मिलती है क्षत्रानियोंकी नीति॥ 
निज्ञ सानकी रक्षार्मे दिखाई न कसी सीति | 
रखती हो चली आई हैं वीरत्वसे निज प्रीति ॥ 
मर्प्यादको रक्षा्में स्वपतिको भी संहारें। 
ससारके उुख-सोग सकल भएमें डारें ॥१0७ 
बर नाम जो 'अवला? इन्हें मुन्ियोंने दिया है। 
महिलाओंके सह सारोसा अन्याय किया है॥ 
जहाँया नहों दिख घातुका नारीका हिया है। 
॒ अखुतकी मधुर धार है, या विषका बिया है॥ 
जानो नहीं जादी.कि है गति नारिकी कंसी । 
घझच्छीसे ध्धिक अच्छी, अनेसीसे घ्यनेसी ॥२॥ 
इक नारिको सौतिनके सदाचारका असिमान | 
रक्षामें सचति-मानक्ती निज्ञ खामीका अपमान ॥ 
लेना भरी सबदि-पुरको निज्ञ पुत्र-सरिस मान ।| 
खमझो ठो भला कसा था इस नारिका विज्ञान ? 
एसो ही कथा झआाज हूं में तुमको छनवाता। 
नारोके सबल चित्तकी हे दात बताता 0३ ॥ 


शक 


श८ 


तोर-परचेशते.. २७४ [ चौथा 


चनवास-लमय  पार्थने, ग्रुण-रूपकी भारी। 
व्याही थी मनीपूरमें इक राजकुमारी॥ 
चित्रांदा नाम था, थी प्रेम-पिटारी | 
इक पुत्र छुआ इसके बड़े तेजका धारी॥ 
था बनञ्नु! सहित नासमें 'बाहन! का समावेश । 
वीरत्वमें था मानो तविजय# हीका अपर पेश ॥४॥ 
मणिपूरमें रहते हुए इक नाग्र-कुमारी। 
जो प्रेमकी सरिता ही थी और रुपकी क्यारी ॥ 
आरक्त हुई पार्थके ग्रुण-रूप  निहारी। 
हर अर्जुनने किया उसको सहित नेह स्वनारी॥ 
था नाम अलपी, न भरी उसकी मगर गोद । 
ये दोनों रहा करतीं मनीप्रमें सह-मोद ॥५॥ 
चित्राड़ुदाके पुत्रकों अपना ही खुबन जान | 
बश्चूका किया दारती थी अति नेहसे सम्मान ॥ 
अर्जनने उसे धायका पद देके किया मात। 
फिर अन्य किसी देशकों बल कर गये प्रस्थान ॥ 
बच्च भी समझता था इसे अपनीही मात्ता । 
इसके ही निकट रहता सदा खेल मचाता ॥६| 
वचपनहीमें वश्रू हुआ मणिपूरका महराज | 
करने रूगा अति न्‍्यायसहित राज्यका सब काज ॥ 








# विजय--यअजुन 


रत्न |] २७५ वीरमात, 


जब राय युधिप्ठिस्ने रथा यज्षका सब साज। 
हय छोड़ किया पार्थकों सब फ़ोजका सिरताज ॥ 
फिता हुआ जब अश्व सवीपूरमें आया। 
बन्र्‌ सी पिता जानके सम्सानको घाया ॥७॥ 
कुछ भेट छिये पार्थके दुर्शशकों जब आया। 
यह देखके अजजनके हृदय क्रोध समाया॥ 
ललकारके बश्चको यही बेन खुनाया। 
“तू पुद्दर नही मेरा, मेरा नास धराया॥ 
$दुष्ट। मेरे ध्यानमें ऐसा ही है आता। 
है छह किसी औरका, कुलटा तेरी माता ॥ ८४ 
कुछ-सूकता है तुरूको कि है, दिन कि अँधेरा 

॥ रूस्बन्ध मेरे लाथमे क्या आज है तेरा! 
में झाज विपक्षी हूँ, तुझे देके दरेरा। 
ले जाऊंगा खूब झोश तेरा लूट घनेरा॥ 

मे बतके। तेरा षशाए नहीं आाया हु इस ठौर । 

में तेरा विपत्ती हैँ, जरा बातपे कर गौर ॥६॥ 
हट जा तू मेरे सामनेसे, सुँह न दिखाना। 

। अर्जुनदा खुबत हूँ न कभी जीमपे लछाना॥ 
माताने तेरी सुरोको छल्कहा आज़ य जाना। 
तारोका युवाकालमें षया टोक-टिकाना ! 

। _हि एह मेरा होता तो रण-साज खजाता । 


' 


द्र 


ृ 


छोटको पकड़ श्लोधच-सहित युद्ध माता «न 
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रे कूर | अगर रखता है कुछ चंशका अभिमान | 
और चाहता है मुझसे बचें तेरे अधम्र प्रान॥ 
तो असछ्ा पकड़, साजके धीरत्वका सामान | 
उत्साह-सहित युद्धमें कर मुकसे घमासान॥ 
तब जानूँगा माता तेरी है मेरो छनारी । 
नाहीं तो पिता कहके झुमे देना न गारी” ॥१॥ 
सुन बात अछूपीने, जो थी खाथमें आई। 
ललकारके बश्नको यही वात खझुनाई॥ 
“हमपर जो महाबाहुने है जीम चलाई। 
यह दोप मिटानेके लिये कर तू लड़ाई॥ 
चित्रांगदाने तुकको जना, मेने है पाला । 
करवाता है क्यों बापसे यों मुँह मेरा काला ? ॥(श 
निज बाहुके बल दोष हमारा य छुटा दे। 
पांडवकी गिरा भूमिमें, या प्राण छुटा दे॥ 
निज हाथसे या मेरा गछा धड़से हटा दे। 
जननीहीकों मनिञज्ञ मारके अपप्तान मिटा दे॥ 


इन बातोंमें जो भावे वही करके दिखा वीर । 
पांडवके हैं ये बेन, कि अपमानके हैं तीर ” ॥ 


क्षत्रानी कोई ऐसे वचन खुन नहों सकती। 
ये बेन सुने आग है सीनेमें घघकती॥ 
पत्नी न अगर होती तो खुद में ही धमकती। 
यों लऊड़ती कि वस बुद्धि न यो इनकी सनकती ॥ 


रत्न] २७७ वीर आठ, 
निज पुश््का अपसान, सदाचारमें शा । 
क्षवानी नहीं सहती य है घात पशहूग ॥(श॥ 
खुर पूजके छुत्तीते इन्हे चीर किया है। 
निज दूधका बस पाँचवाँ हिस्सा ही दिया है॥ 
। तूने ठो युगुल सातुका सब दूध पिया है। 
क्या इनसे भी शव है तुझे, केला हिया है? 
तेरे तो दशसम अशके सस इनमें है कस-बल । 
ललकारफे दस युद्धके ह्वित खेतमें अरब चल ॥१४॥ 
हमको भी समझ रफ्खा हे ज्यों पश्चमतारो#। 
झोचकलने सभसा-दीच जिसे छात थी मारी॥ 
॥ या दोीर दुशासनदे पकड़ लींची थी सारी। 
करदा था जयद्रथ भी जिसे अपनी ही नारी॥ 
पदाज़ी-खसस होके अहकार है भारी । 
क्षदत्रानी सभी सूझतोी हैं पचभतारी ॥१६॥ 
क्‍या हो गया तू दीरके वानेसे पतित भाज ? 
क्‍या डर गया तू देखके अज्जुनका विकट खाज़ ? 
! कहलायेया तू केले मतीपूरका महराज ? 
जद करता है तू जानके यह कर सरिस काज़ ॥ 
झदी शी नष्ठी, जिसमें न दीरत्वन्न दल हो । 
वह झाण नही. जिसमें न गर्मी न कहल हो हररछा। 


| 


25७ -+ सनक. 3 >म०++न+क २०. 


९ एचभतारी-ोपरी । 
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वह पुत्र नहों, माताकों अपवाद चढ़ावे। 
माताकी भी खुन गारी न कुछ जोशमें आवे॥ 
निज शक्तिको दि्खलाके न अपवाद मिटावे। 
उस दोप-लगेयाकोी न कुछ सीख सिखाचे॥ 
उस पुत्रसे संसार हो अति शीघ्र ही खाली । 
माताके सदाचारकी रक्खे न जो लाली ॥६ 
लककार खुने क्षत्री तो यमको नहीं डरते। 
रण-खेतके हित नित्य विनय रामसे करते॥ 
देखा नहों तुझकों कभी अभिमानसे जरते। 
इस भाँति किसी खेंलसे भय करके पछरते॥ 
बस आज मुर्के अपना तू रण-खेल दिखा दे । 
इस वीरको अपवादके हित सीख सिखा दे” ॥१ 
माताके सुने बैन तो उत्साह भर आया। 
अर्जुनको सजग करके यही बेन खुनाया॥ 
“तेज पूज्य पिता जानके दर्शनकों था आया। 
तुमने तो मेरी माँकी बुरा दोष लूगाया॥ 
रण-खेतमें चलिये तो तुम्हें आज दिखा दूँ । 
क्षत्रीका असल पुत्र हूँ, जारज हूँ, कि क्या हू. ॥२ 
जारजकी हूँ पहचान तुम्हें ठीक बताता। 
वह अपने अहड्ूारमें नित रहता है माता॥ 
वह अपने पिताकों भी नहीं शीश नवाता। 
वबचनोंमें विनय-भाव नहीं भूलके लाता॥ 


तल] २७६ वीरूमात, 


सारके सब व्यक्तियोंसे दोष लगाना । 
जारजका बताते हैं उब्बध लोग थ बाना ॥२१॥ 


निज तारिका सी उसको नहों होता है विश्वास । 
चिढ़ता है विकट भावसे करनेहीसे परिहास ॥ 
नित खोजताही रहता है. पर-छिद्रका आभास | 
दुनियाकोी न है छाज, न ईश्वरका उसे त्रास॥ 
बप-छिपके किसी आड़में निज कास चलाना । 
जारजका बताते हैं छह्बघध लोग य बाना ॥२२॥ 
अत्यन्त मलिव खूकता है स्वच्छ खरोबर। 
सब मूर्ख नज़र आते हैं विद्यान चतुर नर॥ 
अपनेहीकों है मानता शुण-बुद्धिका सागर। 
खुरएदिको नहीं मानता बह अपनो वरावर॥ 
प्रापत्तिमं घर बेठता है भेपष जनाना । 
. जारजका बताते हैं उबुध लोग य वाना ॥रशा 
ददलेसे सदा करता है उपकारके अपकार। 
निज शुरुद्यीपे कर बेठता है छलका विकट वार ॥ 
शुभ करके डद्योगमे चनता तो है कर्तार। 
एर अंत निवहता नहों, रह जाता है झख मार॥ 
पतिशंके सदाचारमें. सन्देश जतातना । 
जारजका बदाते हैं उद्युघ लोग य दाना ॥२४॥ 
कहता तो है| कुछ और, प॑ करता है सदा और | 
सर्वत्र सदा रखता नहीं एकसा निज्ञ तौर 


वीर-पश्चरक्ष हर | चौथ 


चस छलही-कपटतक है सदा उसकी बड़ी दौर । 
ईशधरकी महाशक्तिपं करता नहीं कुछ गौर॥ 
निज भूलको ओरोके सदा गीश चढ़ाना । 
जारजका बताते हैं सुुध लोग य बाना ॥२ 
निर्दोष असल क्षत्रीकी सुन लीजिये पहचान। 
वल-चुद्धिको तज रखता हे बस घंशका अभिमान॥ 
गुरु-जनका सदा करता है निज चित्तसे सम्मान | 
वचनोंसे घिनय-प्लावक्रा होजाता है अनुमान॥ 
चेसमर्कभ किसीपर न कभी क्रोध जताना । 
छुध लोग बताते हैं अ्रसल ज्ञत्नीका बाना ॥र६ 
सम्मान-सहित करता है हर व्यक्तिका विश्वास 
गंभीर बना रहता है करनेपे भी परिहास॥ 
चह खोजता हरगिज्ञ नहीं परछिद्रका आभास | 
संकोच है दुनियाका, तो ईश्वरका बड़ा आास॥ 


माता नहीं हीलेसे कभी काम चलाना । 
बुध लोग बताते हैं असल क्ञब्बीका बाना ॥२७ 


अपनी ही तरह स्वच्छ-हृदय जानता सबको। 
अपनेसे अधिक विज्ष चतुर मानता सबको ॥ 
भरपूर खुशुण बद्धिसे अचुमानता सबको। 
सर्वत्र उचित रोतिसे सम्मानता सबको॥ 


पत्तिमें सी करता नहीं छल न बहाना । 
बध लोग बताते हैं असल चबत्त्नीकाना ॥रदा 


सरल ] २८१ वैस्भाता, 
उपकारका बदला भी है उपकारसे देता। 
शिक्षकको वो रक्षकको है समस्मानसे सेता (१)॥ 
चह बनता है जिस वक्त॒में ज्ञिस कार्यका नेता | 
तब पूर्ण किये बिन कभी द्वारी नहों खेता (२॥ 
सक्षियोंके सदाचारमें शब्भडाग न जताना । 
छुध लोग बताते हैं प्ससल क्षन्नीका बाना ॥श्शा 
जो बात है कहता, उसे है फरके दिखाता। 
रखता है बछन-कर्ममे बस एकला नाता॥। 
छल उसके दिकट भूलके आने नहीं पाता। 
दस ईशकी इच्छाले है नित नेह लरूगाता॥ 
हो जाय कभी भूल तो निज भूल मनाना । 
बुध लोग बताते हैं असल ज्ञत्नीका वाना ॥रेणा 
सबसे खरी पहचान असल क्षत्री-खुवनकी। 
बतलादा हूँ, सोगन्द है ऋषियोंके वचनकी॥ 
प्रवाह उसे रहती नहीं तनकी न धनकी। 
परवाह उसे रहती है क्षत्रित्वके पनकी॥ 
जमनीवी जनस-सू्िकी इज्जतको दचाना । 
घुध छोग वदाते हैं झसल ज्ञत्नीका वाना ॥३१॥ 
जननोके जनम-भूमिके हित जनकों लगा दे। 
जनसे न चले काम तो फिर धनकों लगा दे ॥ 


(६) छेता-सेदा करता । 
न शक 
() हारी खता-शार गानता । 





वीर पद: हूपशुश्ष २८२ [ चौथा 


घनसे न सरे काज तो फिर तनको लगा दे | 
तनसे भी न हों काज्ञ तो प्राणन को लगा दे॥ 


माताका वचन-कर्मसे सम्मान बचाना । 
बुध लोग बताते हैं असल ज्ञत्नीका बाना ॥रेश। 


वह क्षत्री ही क्‍या, माताकी इज्ज़त न रखावे? 
निज जन्म-घरा हेत न निज्ञ तनकों लगावे॥ 
कप व, 
प्राणोंका कर मोह कुयश शीश चढ़ावे। 
३ .] 
अपवाद लछलगेयाकोी न कुछ सीख सिखावे॥ 


मुकसे न सहा जायगा यह माताका अपवाद । 
मर जाऊँगा या बलसे करू आपको बर्बाद” ॥३रे॥ 


यों कहके घिकट युद्धमें अजुनकोी पछारा। 

पु निज बलसे स्वमाताका कुयश-भार उताण॥ 
अजज॑नने & 

अनने कहा, “सत्य है तू पुत्र हमारा। 

वीरत्वके आकाशका अति शुश्र खिंतारा”॥ 


रघवीरसे रहता है सदा 'दीन! मानता । 
वश्न सा छवन हो, तो अलूपी सी छमाता ॥रेश। 


ल्न्य्त्ट्ज्ज्जः 


सज्ष] 


रे वीरस-भात, 


ब््क््ल्स्क 


“६ रेणुका 2" 


संसारसे यदि कोई है यश मानने लायक। 
संसारमें यदि कोई है शुरू ज्ञानने लछायक़॥ 
संसारमें यद्‌ कोई है कर चूमने लायक। 
संसारमे यदि कोई है पद्‌ पूजनी लायक॥ 


तो सत्य शप्ध खाके है दिल मेरा बताता । 
है व्यक्ति फूकत्त एक, जिसे कहते हैं मात? ॥ १॥ 


दुनियामें अगर कोई है डउपकार करेया। 
तनम-नसे, बचव-घनसे कठिन कष्ट हरेया॥। 
निज प्रेमक्षे पतले न कदम एक टर्या। 
हों दोष हज़ारों तो न चित एक घरेया॥। 


अनुमानसे अनुभवसे है दिल मेरा बताता । 


है ब्यक्ति वही एक जिसे कद्दते हैं 'माता” ॥ २१ 


ज्ञगरमें है अगर कोई करामात करेया। 
ईसाकी करामातको भी मात करेया॥ 
दस एक नज़रस-मादसे मन मोद भरेया। 
वस एक घबचन-माउ्से सब दुःख हरेया॥ 


तो रत शपथ झाके बता दता हूँ नेंया ! 
है एक वष्टी व्यक्ति, जिसे कहते हें मेंया! हर 


;|क्‍ 
ड़ 


वर-पिचर: र-पच्चर क्ते र्८टछ [ चौथा 


निज प्रेमसे चाहे तो खुधा-घार वहा दे। 
संतप्त-हृदय जगकी सुघधा-सरमें नहा दे॥ 
आकाशसे छा चाँदकों सुत-करमें गहा दे। 
निज पुत्रको अमरेशसे घनि-धघन्य कहा दे॥ 


संसार यदि कोई है यों रोब ज्षमेया । 
बस एक वही है, जिसे सब कहते है 'मेया' ॥४॥ 


निज क्रोधसे चाहे तो प्रल्य-काल मचा दे! 
संसारकों आपत्तिकी भट्टीमें तचा दे॥ 
अभिमान भी अमरेशका इकदममें रचा दे। 
हर, विष्णु, विधाताको अँंग्रुलियोर्में नया «दे ॥ 


'ससारमे यदि कोई है यह शक्ति रखेया । 
> बस एक वही है, जिसे सब कहते हैं 'मेया' ॥ ५॥ 


धुवने ज्ञो महा उच्च अचल थान है पाया। 
बस जानलों है माताके वचनोका दिलाया॥ 
यूरुपमें.. बुनापार्टने है नाम कमाया। 
समभको उसे माताकी छूपा-द्रष्टिकी छाया॥ 


छुनियामें सिकन्‍्दरने जो सुख्याति है पाई। 
यदि गोौरसे समभो तो है माताकी दिलाई ॥ $॥ 


अब आज खझुनता हूँ तुम्हें एक कथा और। 
समभो तो भक्ता इसका ज़रा चित्तमें कर ग़ोर॥ 
माताके वचन-बाणकी देखो तो ज़रा दौर। 
इक आनमें संसारका पलटा दी दिया तोर॥ 


्ज 920 वीर नाल, 
निज क्रोधसे ससारमें इक आग जला दी। 
“हय हय'ले विकट वंशकी सब शखी भुला दी ॥ ७॥ 
यमदझ्नि ऋषीश्वर जो थे तप-तेजके धारी। 
थी 'रेणुका' रेणुकको खुता उनकी ही नारी॥ 
जड़लमें रहा करते थे फल-सूल-अहारी । 
थी उनको सहज भावसे बस शान्ति ही प्यारी ॥ 
वर-वीर परशुरास सहित पाँच थे बेटे । 
आश्रममें रहा करते थे निज वश समेट ॥८॥ 
उस वक्त था इक क्षत्रियोंक्रा वंश विकट बीर। 
करृतवीयं था उस बंशका महिपालू समर-घीर॥ 
उस बंशका 'हय हय! था बड़ा नास भी गम्भीर ॥ 
हर व्यक्ति था उस वशका खंग्राममे दरूचीर॥ 
दुख वशके आतडूसे स्ूगराज थे डरते । 
डस वशके पशुओंपे कभी घात न करते ॥ ६ ॥ 
कुछ द्ेएसे यमदगपिक्तों राज़ाने सताया। 
योवंश सकल छीनके माश्रमकोी लुटाया॥ 
विनतीएं भी झुछ रेणुकाके ध्यान न लछाया। 
निर्दोए ही कृपिराजकों भी मार गिराया॥ 
रस दक्त परशुरामजी आश्चषममे नहीं थे । 
फल्ल-मूलके हित दनमें गये दूर कहीं थे ॥१णा 
जब थाये परशुराम ठों यह हाल निहारा। 
यहती है पिठा-फण्टसे रुक रक्तझ्ी धारा! 
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माताके युगुल नेत्र हैं, ज्यों अश्रु-पनारा। 
आश्रमका तपोभाव भी छितन्न-भिन्न है साराग] 
अम् हवन-कुगड, कमगठल भी हैं सब नष्ट । 
आसन भी हैं छितराये हुए रक्तसे हो अष्ट ॥१श॥। 
कुछ शिष्य जो गुरु हेत लपक राणमें लड़े हैं । 
कुछ मारे गये, थोड़ेसे घायल ही पड़े हैं॥ 
कुछ भाग गये घनमें, जो कुछ मनके कड़े हैं। 
वे अब भी खगुरु-पल्लीकी सेवामें खड़े हें॥ 
समभकानेसे भी शान्त नहीं रेण॒का होती। 
व्याकुल है, परशुरामका ले नाम है रोठी ॥१ग॥ 
लखि आये परशुरामकों निज धौर संँभारा। 
वस रोकली फ़ोरनही प्रवछ अश्लुकी धारा॥ 
न समझाके कहा, “पुत्र! लखो हाल हमाश । 
राजाके प्रव्ः वीरोंने है इनको सँहारा॥ 


में थ्ब तो जलाती हूँ सती-धर्मसे काया। 
तुम सोचो, कि राजाने तुम्हें कैसा बनाया ॥९शी। 


मारा है पिता, माताकों है रॉड़ बनाया। 
इस शांति-भवन ठोौरकों श्रोंणित से सिंचाया॥ 
बदुकोंकों सताया, तुम्हें पितु-हीन बनाया। 
सुख-शान्तिका दाता सभी गोवंश छिनाया॥ 


कया ऐसे अधम भूपसे डर जाओगे प्यारे ? 


शा तब केसे कहाओगे भला मेरे हुलारे ! ॥(श। 


७... वीखमाठ 


निज राज्यका मद्‌ साधुजनोंकों है दिखाता। 
लघु बालकोंकोी जो है जनक-हीव चनाता ॥ 
अवलछाओंकी विनती नहों कुछ ध्यानमें लाता। 
है वल्‍्तु पराई जो ज़बरदस्ती छिवाता॥ 
जो ऐसे अधस शूपके आतकसे डर जाय । 
चह रेणुकाका पुत्र, हरे ! आज ही सर जाय ॥१४0 
हे राम ! अगर तुपमें पएिता-भक्तिका हो लेश। 
माताका बचत मसाठता समझे हो अगर बेश॥ 
सोदंशके छिच् जानेका हो तुमको अगर छकलेश। 
स्वीकार हो कुछ सानतता निजञ्ञ धर्मका उपदेश॥ 
तो ऐसे अधम वीरको कुछ सीख सिखा दो । 
ससारको वीरत्वका अआपद्ृश दिखा दो ॥१६॥ 
हे राम! अगर चाहते हो सुरूको रिझाना। 
परलोकमे प्राणोंद्ों मेरे तोष दिलाना॥ 
प्रण मेरा अगर चाहते हो जल्द चुकाना। 
संसारमे यदि चाहते हो नाम कमानाग॥ 
शो ऐसे प्रधम दीरको कुछ सीख सिखादो । 
ससारको दीरत्वका श्यादश दिखादों ॥१७॥ 
छतद्दाणीको रण-फेतमें पति-म॒त्युका क्‍या शोक ! 
टथियारसे कट मरनेसे मिलता है अमर-लोक ॥| 
स्वासीने तो एकत्र किया ही था सुयश-थोक। 
उनके लिये छुरलोकमे जानेकी नहीं रोक!॥ 
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छः? 


पर मेरे तो चितको है यही शोक सत्ताता । 
कद ले न कोई रेणुका थी कूरकी माता ॥१८ 
तपंण मुझे दरकार नहीं तीथंके जलछका। 
पिण्डा नहीं दरकार गया-क्रामसे थलरका॥ 
करना न कभी ध्यान मेरी और टहलका। 
आतड्ू सुना चाहतो हूँ में तेरे बलका॥ 
मजूर अगर हो मेरे प्राणोंको रिकाना। 
तो मेरी चिता रच्तकी धारासे बुकाना ॥१९ 
तर्पण हो मेरे नामसे यदि तुमको कराना | 
“हय हय'से विकट वंशके श्रोणितकों बहाना॥ 
श्रद्धासे अगर ध्राउमें हो पिण्ड चढ़ाना। 
रण-छेतमें उस बचंशके मुण्डोंदो लुढ़ाना॥ 
हि मजर मेरे नामपे हो विप्र. जिमाना । 
उस वशकी कर बोटियों गिद्धोंको खिलाना ॥२०॥ 
निज रक्ते आधारसे है तुमको रचाया। 
निज दूधके आधारसे है तुमको जिलाया॥ 
निज्ञ गोदके आधारसे है ठुमकों बढ़ाबा। 
निज सीखके आधारसे है वीर वनाया॥ 


इन बातोंके बदले हो अगर मुझको रिकाना । 
रिपु-रक्तते यह जलती चिता मेरी बुकाना” ॥२९॥ 


इक्कीस दफ़ा पोटके निज्ञ हाथसे छाती। 
निज पुत्र परशुरामकों यों बेन खुनाती॥ 


ःण्ज्ञ] २८६ वीर सात, 


होती है सती रेणुका पति-प्रेममें माती। 
संसारकी आँखोंकों है यह द्वश्य दिखाती॥ 
पति-शोकमें घीरा नही निज तनको जलातो । 
जल-जल्लके है रिपु-वशमें इक आग लगातो ॥रशा॥। 
इस वीर खुसाताके वचन मान परशुरास। 
खसंसारकों है ज्ञात, किया कोसा विकट काम ॥ 
उस वंशका इदकीस दफ़ा मेद दिया नाम। 
माताकी चचन-शक्तिका बस देख को परिणाम ॥ 
भाता ही अगर चाहें तो ससार सेंमल जाय । 
डरपोककका डर एक भूपाटेद ससल जाय ॥रशे॥ 
रास |! दया घास | क्ृपा-कोर इधर हो। 
ली ही झखुसमाताले श्रा खबहींका घर हो॥ 
र॒पुत्र परशुराम सरिस वीर प्रवर हो। 
इुश्टोवी दृदानेसे जिसे लेक न डर हो॥ 
ददेः फिर जायें एजे सोद-बधाई । 


4॥.. 42 6#फ% 


(१ 


द्नि हि 


4| 


दस 'दीना'दे मनमें हे पही वात ससाई ॥न्शा 
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८.विदुला 


आल्स्य भरे चित्तकोी उत्साह दिलाना। 
कायरको निमिप-मात्र्में वर बीए चनाना॥ 
अत्यन्त बविलछासीसे महत्कार्य कराना | 
कूरोंसे भी निजञ्ञ वंशकी मणय्याद रखाना॥ 


यह शक्ति अगर है कहीं इस रूत्यु-भवनमें ॥ 
तो मिन्र-प्रवर ! पाओगे माताके बचने ॥६ 


जननीके वचन कूरकों हैं शूर चनाते। 
भोगीको, घिलासीको हैं वेराग सिखाते॥ 
कायरसे पलकमें हैं घ्तासान कराते। 
आलसको हटा मनमें हें उत्साह बढ़ाते॥ 


जादू हैं, छलावा हैं, महामायाके कन हैं । 
हैं मन्त्र महा सावरी या मातु-वचनहं ॥२॥ 


सौवीर सहित सिंधुका(१) इक राज्यथा प्राचीन | 
था छोटा, मगर आदिसे वह राज्य था रुवाधीन॥ 
बिँदुछा थी उसी राज्यकी महरानी खपति-हीन | 
सञ्ञय था खुबन एक, महा कुर (९) विषय-लीन॥ 


कब न नन-«»«»पपन»«+«»क 


(१) सौवीर सहित सिन्धु शर्थात सिन्‍्धु सोवीर। 
पे (२) कूर--नामर्द, डरपोक | 
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बिहुला ही किया करतीथी सब राज्यकी ससार । 
सजयके महलमें थी विलासोंहीकी भरसार ॥३॥ 
जिस शीशप हो राज-सुकुद शात दिखाता । 
जिल शीशपे हो क्षत्र सदा रोव बढ़ाता॥ 
ढुर-टुरके चउँचरए जिसकी बलायें हो हदाता। 
चहुतोंके ज्ञिगए-जान हो जिस शीशके त्राता॥ 
उस सिरमें विप्य-वासवाका वास अजब हे । 
कुल, देश प्रजावर्गके हित घोर गजब है ॥४॥७ 
ज्ञिस हाथमे इक देशके संसारक्ती हो वाग। 
जन, धरक्ोो, प्रन्ना-प्राणकी जिस हाथमे हो लाग॥ 
शोशित हो रजोदण्डले जो हाथ महासाग। 
लिपि जिसकी विधाताहीकी लिपि होती है वेदाग़ ॥ 
उल एाथमें आलस्यका दसना हो अजब है । 
कुल, देश, प्रजावर्गफे हित घोर गजब है ॥५॥ 
हाँ! राजसुकुट देखके यह ख्याल न करना । 
आनन्द्से भरता है, इसे शीशपे घरना॥ 
नग-ज्योति सहित रुवर्णदी आमाका उसरना | 
धारणके महाप्राणकी है ज्योतिका ज़्रना॥ 
प्यत्टलीका सख देती ऐ रहोंकी चमाचम । 
राज़ाल लिये है वही झापत्ति घमादम ६४६१ 
संजयफी विए्य-चवासना, आल्य्य ढिलाई। 
एर झोर निकट दूर लगी पड़ने झुनाई।!।! 


बज 


30272 ९ चर र्ध्र [ चौथा | 
>> । 
डोसीने पी उन सज्ञाई 
इक. भूपष पड़ोसीने नई सन खसजाई। 
चम वबोलके वस ठान दी खंजयपे चढ़ाई॥ 
श्रन्याय पढ़ोसीका, न दुर्भाग्य, न सथोग । 
बस इसको समभ लीजिये कर्माका अटल भोग ॥० 
जिस व्यक्तिके मत्थे हो अमित जीवोका सब भार | 
जिस व्यक्तिकी इच्छा हो अमित लोगोको दरकार ॥ 
कहते हों अमित छोग जिसे मानसे सरकार ! 
जो होथे प्रजाव्गके ध्न-प्राणका रखवबार॥ 


ऊस ध्यक्तिका आलब्य, अनुत्साह, अनाचार । 
उन सबके लिये होता है आपत्तिका भडार ॥ण। 


क्षत्री था, सुबवा बंस थी, था खन भी तनमे। 
पर, भोग-विलासोने किया वाल था मनमे ॥ 
भथाता था उसे रहना सदा रंग-सवनमें । 
इस हेतु न जा सकता था उत्साहसे रनमे॥ 


ससारमें फल भोग-विलासोंका निहारा । 
कर देते हैं भोगीको सहा नीच नकारा ॥६॥ 


हर ओरसे जब शबुने गढ़ आनके घेरा। 
विंदुलाकों हूगा सूकने हर ओर अँधेरा॥ 
देखा, कि प्रज्ञापर है महा कष्टका फैेरा। 
इस वबंशकी मर्य्यादमे रूगता है दरेरा॥ 


_ निज बुश्रको सममानेके हित पास बोलाया । 
अआज्ञान-तिमिर बेन-प्रभाकरते हटाया ॥र*४ 


रब 
॒ 
॥ 
| 


रत ] र्६३ वीर- पाते 
पा 
“हे पुत्र) युदवाकाल विलासोमे विताना। 
घर आये हुए शचुसे यों आँख छिपाना॥ 
द्ति-रात सखा सक्ु लिये रहु मचाना। 
ललूकारके खुननेपे व हथियार उठाना ॥ 
ऐसा तो नहीं मेने छना क्षत्रीका वाना । 
यों करना तो है वशकी सर्थ्याद मिटाना ॥११ 
घर रहनेले कोई भी अमर-पद्‌ नहीं पाता। 
रण करनेसे हर व्यक्ति भी मारा नहीं जाता॥ 
यश और कुयश, हानि तथा लाभका दाता । 
जीदतका ठथा छझत्युका कर्ता है विधाता॥ 
यह सोचके ज्ञत्ती नहीं निज घर्मते ढगते । 
ग्मराज भो आजायें तो रणसे नहीं भगते ॥१२। 
निश्चय है, कि हर व्यक्ति किसी रोज़ मरेगा। 
है छाल अटल, तेरे व टारेसे टरेगा॥ 
संसारके भोगोले कसी जी न भरैेणगा। 
चठंग्यका अदसर भी सदा ही न परैेगा॥ 
एस सोच-समक ले. कि तेरा धर्म है क्‍या आाज 
दा्तव्यको कर. रख जे मेर दूधकी तू लाज ॥९३॥ 
छत्रित्त तो इस कोटंरे कलसोंपे घरा है। 
रत्दछा समसिशान मेरे एयशे भरा हें॥ 
डउत्सात्से मरपूर मेरा रख खरा है। 
कर्तशरे पाने ने घालस्य जरा हैं! 


वीर -परचेश्ते. २७ [ कप । 


फिर पुत्र मेरा होके न रण-साज सजेंगा। 
क्षत्रानियॉमें मेरा बहुत दूध लजेगा ॥१ 
बस राज्य गया ज्ञान, ज्ञो आल्स्थ करेगा। 
सुख-भोग मिटा जान, जो चेरीसे डरेगा॥ 
मय्यांद मिटी ज्ञान, ज्ञों अरि-करमें पड़ेगा। 
कैदी सा बना जेलमे दिन-रात सड़ेगा॥ 
उत्साहसे रण-भूमिमें यदि युद्ध करेगा। 
विलसेगा धराधाम, कि छरधास भरेगा ॥ 
उत्साह किया रासने कपि-दलूकों ज्ुटाया। 
उत्साहसे चारीशको इक दममें वँधाया॥ 
लड़गसे विकट कोंटको इक दममे ढहाया। 
रावणसे प्रवक शनत्रुकी यम-ध्राम पठाया॥ 
घीरोंका तो उत्साह सहासन्त्र ही जानो। 
उत्साहकी दासी हैं सकल सिद्धियोँ मानो ॥१ 
ऋषिराज-सुवन वीर परशुरामकी गाथा। 
पढ़-सुनके ठचकता भी नहीं तेरा खुमसाथा? 
सामान, सखा, सैन्य, बता साथमे क्या था £ 
यस चझिचमे इक युद्धका उत्साह भरा था॥ 


उत्साहके बल देख तो क्‍या नाम कसाया ! 
इक्कीस दफा वेरियोंको मार गिराया ॥६ 


उत्साह ही इस जगभे सफलताका पिता है | 
उत्साह ही वेरीके लिये जलती चिता हैं॥ 


रत] श्ध्५ वर पाता, 


उत्साह ही साधुर्यसें स्वादिष्ट सिता() है। 
उत्साहका इस जगमे अजब ढंग क्िता( है ॥ 
त्साहपे रहती है. सदा इशकी छाया । 
वीरोंके सकृत्योंने है यह जोग लखाया ॥९५॥ 
क्ंच्यका पालन ही बस धर्म कहाता। 
कतेच्यका पालन ही व पुण्यका दाता॥ 
कठंव्यका पाछन ही है खुरलछोक दिकाता। 
करंव्यका पांठन ही है संसारका त्राता॥ 
कतंज्यके: पालनमें जो है ढोल दिखाता । 
वह मानो है संसारकी घुनियाद ढह्ाता ॥१6॥ 
खंलारमे हर व्यक्ति अकेला ही है आता। 
फिर अन्त सप्तर ऊगसे अकेला ही है ज्ञाता॥ 
कर्तव्यके पालनसे जो है पुण्य कप्ताता। 
वह पुण्य ही दो रुपसे है मोंदका दाता॥ 
पर धर्स-बपुए संणर्भे उरलोक सिधारे । 
यथ-रूपसे छंसारमें प्रद्याति पसारे ॥र्णा 
फर्तंव्यके: पालनसे डस्य छोकका आनन्द | 
लेते न बने जिससे डसे जानों महा मन्द॥ 
एल अवसे दिषय-वासनाके छोड़ दो छल-छनन्‍्द। 
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ष ते गान 
कत्थ्यवे पालनसे वनों सच्चे खक्िलझमन्द॥ 
(६ सिप्ता-ल्‍ चीन 

वित्ा-तोर 


मा 


बस चेतो, उठो देरके करनेका नहीं काम । 
वेरीकों भगा मोदसे पध्गकर करो विश्लाम” ॥रश। 
ये मातु-बचन खुनते ही खसंजयकों हुआ ज्ञान । 
बस जाग उठा चित्तमें क्षत्रित्वका अभिमान॥ 
निज सेन सज़ा शत्रुसे ज्ञाकर किया घम्सान | 
उत्साहके करत्तंव्यके साथी चने भगवान॥ 
' सब सेन सहित शत्रुको यों मार भगाया । 
ज्यों भानु लखे भगती है तम-तोमकी साया ॥२२॥ 
संजयसे घिलासीकों महावीर बनाना । 
आलस्य-भरे. चितमें उत्साह भराना॥ 
कायरको, कुमति, कूरको कर्तव्य सिखाना । 
निज दंशके अभिमानकों गिरनेसे बचाना॥ 
ये कृत्य कठिन सकता है कर कौन विधाता ? 
अज्ुभव है मेरा कहता, कि बस एक 'छमाता” ॥ररे॥ 
है राम! दयाधाम | शरण-पालरलू अनोखे। 
हम सबको बना दीजिये कतंव्यके चोखे॥ 
इस हिच्दने आलससे चहुत खाये हैं धोणे। 
सम्पत्तिको जाती है विपय-चासना सोखे॥ 
हर घरमें प्रगट कीजिये बिंदुला सी छमाता । 
सिखलाके बना दें हमें कतव्यका ज्ञाता ॥२४॥ 


2-52) ज्>्स्ड्ट 
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(डबल देवी) 


हर हिन्दके बालककों जो हो वीर बनाना। 
संतानकों.. कर्तंव्यका हो ज्ञान कराना॥ 
आल्सकों छुटठा भरता हो उत्साह-ख़ज़ाना | 
कायरको घराता हो जवांमर्दका बाना॥ 
सजूर हो निज देशकी सर्व्याद रखाना | 
तो हिन्दुकी साताओंके गुण गाके छनाना ॥ १॥ 
साताओंके शुण-यानका अम्यास झुलाना। 
है उनकी खुभग कीतिमें इक दाग लगाना ॥ 
इस पापके फल-सोगकी तादाद बताना। 
हे शक्तिसे बाहर, सही अन्दाऊ़ रूड़ाना॥ 
माताओंक युश-यान शुलानेका कुफल है । 
हर व्यक्ति, जिसे देखो व कायर है, निवल है ॥२॥ 
ऐे हिन्द-निदासी | ज़रा इस आर निहारों। 
धर ध्यानमें इस मेरे कथनकों तो विचारों॥ 
यदि खत्य हो कुछ इसमें तो ले छित्तर्मे धारों। 
यदि मठ जुडे. जाते हो जिस पंथ, सिधारों॥ 
“तुस भूल गये जबसे उम्तादाओंका गुश-यान । 


दोरसत्वयने उस दिन्‍्से किया छिन्दर प्रशप न 0३), 


बर-परवस्त २६८ [ चौथा ॥] 


भारतकी वही भूमि, वही वायु, चही जरूू। 
है अन्न चबही और चही फल, वही फल॥ 
गड्ग भी चही, सिन्धु वही, विन्ध्य-हिमाचल। 
फ्या हेतु, मनुष्योमें नहीं है चही कस-चल!? 
कमाससे चॉढ़ासे, पिथोरासे, शिवासे । 
आल्हासे, समरसीसे कहाँ वीर हैं खासे ? ॥४॥ 
माताओंके गुण-गान जो होने लगें घर-घर। 
फिर पेदा हों इस हिन्दमें बेसे ही प्रबल नर॥ 
बल-सीम महा भीमसे, अजुनसे घनुद॑र। 
हों सत्यत्रती राय युधिप्टिस्से भी बढ़कर॥ 
_ सहदेवसे विद्वान हों, उन्दर हों नकुलसे । 
हों भीष्मसे पनपाल लखें कीत्ति अतुलसे ॥५॥ 
देवल सी खुमाताका खुनाऊँ तुम्हें गुण-गान। 
निज पूतोकों जिसने था बनाया महा वबलवान॥ 
निज धर्मका पुत्रोंकों खिखाया था भरता ज्ञान । 
वीरत्व छखें जिनका ज़माना भी था हेरान॥ 


आहल्हा था बढ़ा धीर तो ऊदल था विकट वीर । 
हाथोंहीसे शेरोंको पकढ़ डालते थे चीर ॥ $॥ 


विधवा हुई देवर तो युगुल बाल थे नादान। 
कर्तव्यका था उनके दिलोंमेंन उचित ज्ञान॥ 
मा मारा है पिता किसने, किया किसने है हैरान ? 
घर-बारका सब ल्यूट लिया किसने है सामान ? 


ै। 


श्र शत ] 


श्६६ तो३- न 


8-४३ +काऊम.)..ब 


इन बातोंकी आल्हाको, न ऊदलको खबर थी । 


बस खलना खाना ही फ्कृत सतकी लहर थी ॥७॥ 
देवल थी चतुर, बस्चोको निज हाथ खेलछाती । 
नहलाती थी, पर भूमिपे थी नित्य छेटाती॥ 
निज साथ ही रखती थी जहाँ आप थी जाती । 
नित प्रेम-लहित रातको निजञ्ञ सड़ लोलाती॥ 


दीरोंके चरित रातको किल्सोंमें सुनाती । 


कुछ लानेके सिस दूर अधरेमें पठाती ॥८॥ 
निज साथ लिये जाके पहाड़ोपै घुमाती | 
लेंघवाती कभी नाला, कभी खोह हँकाती॥ 
घावासे कभी घाटीपे चढ़नेकी बताती। 
मिस करके जड़ी कोई शिखरपरसे मेँगाती॥ 


एस भोति सदा खलमें वीरत्व सिखाती । 


क्षत्रीका परम धर्म सिखा, वीर बनाती ॥६॥ 
ले जञाके अखाड़ेमे पटा-वाक सिखाती। 
भालेटे, कभी सेफ़के सब हाथ बताती॥ 
बन-जीवोका आखेट चतु॒रतासे कराती। 
पजु-दाणका अस्याल भी खुद करके दिखातदी॥ 


बिशुदावी, कटारीकी, कराबीनकी घातें । 


निज हाथसे कर-व रके सिखाती सभी दातें ॥२ 5४ 


घोडेदीी सवारीक्े सकल मर्त इताये। 


५, कक कक. ] जानो 
एशाघाज बउलानेके भी सखद तक्ञ झुन्झाये॥ 


वीर-पश्चश्क्ष ३०० [ चोथा | 


तेगाके, तबर, तीरके सब दाँव सिखाये। 
रण-खेतमें श्थ हॉकनेके हँग दिफणाये॥ 
सिखलाया उरग-व्यूह, गरुड़-व्यूद बनाना । 
गज-व्यूह, चका-ज्यूहसे सेनाको लड़ाना ॥१श॥ 
सव व्यूहोंका फिर तोड़ भी पुत्रोंकों बताया। 
शरपंजरी करना भी खहित प्रेम खिखाया॥ 
नगर्फास, उरगफाँससे बचना भी खुम्काया। 
विपवाल# विकट फॉलसे बचना मी छूखाया॥ 
फिर मोरचावन्दी व किलाबन्दी सिखाई। 
किस भाँतिसे होती है बुरजबन्दी बताई ॥१शा। 
सिखलाया शुणी छोगोका सम्मान भी करना | 
विगड़े हुए हथियारकों फिर शोधके धघरना॥ 
खुर, विप्र, गऊ, भूमिके हित शत्रु कतरना। 
निज वंशक्ी मर्य्यादसे तिल-मात्र न टरना॥ 


जननी सी जनमसूमिकी मर्य्याद बताई। 
वीरत्वकी हर वात, सहित नेह सिखाई ॥९शे॥ 
जव पुत्र हुए ज्वान तो सब भेंद्‌ बताया। 
मॉडाके करिंगाका कपट-कार्य. झछुनाया॥। 
चतुराईसे निञ्ञ चित्तका सब भाव जताया। 
उत्साह दिलानेकी चचन एक खछझुनाया॥ 
मम व 


«.. विपवाल--विप-कन्या । 


र्ड 
रॉ 


र्ल ३०१ वीस्भात, 
“जो वापका बदला न ले वह पूत नहीं है । 
दबता है जो, निज धर्ममें सजब॒त नहीं है ॥१४॥ 
तो मास असह भार जो माता है चलाती। 
निज्ञ रक्तको कर स्वेत है दो वर्ष पिलाती॥ 
खुद कष्ट श्मित सहती है, कर वजश्नकी छाती | 
चउन्दतसा समभू प्रेमले मल-सूत्र उठाती॥ 
उस सातुका जिस पूतने जियरा त जुड़ाया । 
हा खेद ! वह सलारमें फिर काहेकी आया?॥ १४॥ 
क्षतीका सकल धर्म तुम्हें मेने सिल्वाया। 
रण-खेलमे अत्यन्त चतुर तुमकी बनाया॥ 
अब ज्वदान हुए, समझो तो अपना घ॒ पराया। 
खाननन्‍द्‌ रखे तुमकों भवाती महामाया॥ 
इतना शी तो हूं चाहती लो दापका बदला | 
यश-नीर मेरे स्वामीका होजाय न गेँँदुला ॥१४श॥ 


केक ु_ बम 


जो पृष्त न निज मातुवे मन मसोद बढ़ाये 


प्‌ 


निञज्ञ पितुझी द कुछ-कोर्ति-ध्वजा ऊँचे चढ़ावे॥ 
तो मासका ऋण, मोल न दुधवाका चछुकावें । 
कायर हो पिता-दंशमें कुछ दाग लगावें॥ 
ट्ल एशच्रदा शोन्‍ग ह सन होनेधेः बरादरे | 
बल जान लो उस पुत्रों ू भार सरासर” 0१७ 
यो बाहवे चंदन पुत्नोका उत्साह दढदाया। 


रण-साज सजा मॉडाकों रणहेत पदाया।; 


वीर पल कह [ कौ 


खुत-प्रेमसे खुद साथमे जा हाथ बेंठटाया | 
मांडाके करशिंगाकों ठिकाने ही छगाया॥ 
इस भाँतिसे निज पूर्तोंका यश जगमें ग्रचल कर । 
निज नाम अमर कर, बसी छर-धामममें चलकर ॥१ण०)॥ 
माता है बही पुत्रोंकों कुल-घर्म सिखाये। 
दुनियामें अचल कीति कमाना ही बताचे॥ 
पुत्रोंका असत छोह न मनमे कमी छाथबे। 
निञ्ञ॒ धममें रत होनेका उत्साह बढ़ावे॥ 
पुत्नोंकी न होने दे कभी धर्मसे अनजान | 
बस ऐसी सउमाताओंका यश देता है भगवान ॥१६) 
जिस माताने निज पुत्रकों निञ्ञ धर्म सिखाया । 
उसने ही है संसारमें शुभ नाम कमाया॥ 
पुत्रोंकी सी डुनियामें विभव-भोग कराया। 
शुभ कीति सहित वंशका सम्मान बढ़ाया॥ 


थश-सुष्प हैं दुनियामें अभी उनके महकते । 
हैं न्राम अमर उनके सितारोंस चमकते ॥२०। 


घ्रुव-सातु 'सुनीती% का खुभग नाम खुमिर लो | 
मन्दालसाका नाम भी निज ध्यानमें घर छो ॥ 
सह प्रेम सुमित्राक्तों नमस्कार भी कर लो। 
कुन्ती सी सुमाताकी सहस वार ख़बर लो॥ 


& “शरुव? का सचित्र जीवन चरित्र हमारे यहाँ छप रहा हे, जिसमे उनकी 
ढक “छनीतिः के भी अचल पातित्रतका हाल भी दिया गया है। 


निजता 


वी*-भातः 
हर 4 ते 


तन] 


रसी ही सुसाताओंने सारतको बढ़ाया। 
खुद कष्ट सहे, इसको निज धर्म पढ़ाया ॥२१॥ 


माताहीकी शिक्षासे हुए बुद्ध यशोघर। 
माताहीकी शिक्षासे बढ़ा घबीर सिक॑दर#%॥ 
माठाहीकी शिक्षासे विजेता बना बाबर+' | 
साताहीकी शिक्षा सी शिबाकी हुई हितकर॥ 
सी ही छमातायें जो चाहें सो धरें कर । 
जेसा ही उहें देसा करें पुलषको गढ़कर ॥२२॥ 
देवलने रंडापेसें भी हिस्मत नहीं हारी। 
वर घीर बता पूतोकों तिज कीजसि पसारी॥ 
ददुछा लिया पति-शत्रुसे कहलाई खुनारी । 
यो दी है मदद हिन्दके बारत्वकों भारी॥ 
'स हेतु है देवलको नमस्कार हमारा। 
ऐसी ही समातायें हैं भारतका सहारा ॥२शा। 


हि, कर्क ७ गण 


# दीर 'सिकन्दर! दा सबचिए जीवन उरिच हमारे दहाँ १८ | 
$ धाएशाह शाबर! दा जीवन चरित हण्परे यहाँ ।र से घिलनत हे ' 
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इस हिन्दमे हो शुजरी हैं झुछ ऐसी भी नारी । 
सदेंकी तरह यचुछू किये हैं बढ़े भारी॥ 
स्वमीदे! भी मर जाने पे साहस नहीं छोड़ा । 
दिल धर्सफे टिंत रणसे कसी झुंद नहीं मोढ़ा ॥ 


रोम 


कोटाके निकट एक घने वनका निवासी। 
इक रायचरण व्यक्ति था आखेट-विलासी ॥ 
पत्नी थी यही रायसती खण-लछूता खसी। 
फत्या थी खुभद्रा, जो थी इक चन्द्रकछा सरी॥ 
आखेत्से कता था य परिवार गुजारा । 
इसके ही छयश गानपे है लक्ष्य हमारा ॥१॥ 
यह रायमतो देहसे नाह्ुकू थो, निबल थी। 
पति-देवमे सावित्री खरिख प्रीति अटल थी॥ 
सादी थी रहद, अपने स्वभावोंमे निछल थी। 
गृह-फारयमें थकती न थी, मानों कोई कछ थी॥ 
पर, प्रोध-समय देखो तो चंडीसे प्रबल थी। 
डउत्साहसे भरपूर थी, आखेट-कृशल थी ॥२॥ 
ऐोता फम्मी अस्चष्य जो पति, आप ही जाती । 
ऊजुडुछदे सघन भागोसे रंचक न डराती॥ 
पन्दूक, कसी साँण, कसी तीए चलाती। 
तिज करके अचल लाप्यसे ध्यखेट गिराती॥ 
फिर इसबो लिये कोटाके दाजारमें जाती । 


हित के 2 ७ ५ हा 
शहदेटटी दिल्लीलीश सयूहतह्ाय चउकाती ह ३ ह€ 


वीर-पच्च३क्ष ३०८ [ पाँचवाँ 
एस ु 


कहती न थी, पर चित्तमें रखती थो यही चाह। 
हो स्वामिकों यदि बाध्रके आखेटका उत्साह ॥ 
शज्ी हो प्रजा, मान भी करने रूगे नर-नाह । 
होने छगे परिवारका अच्छी तरह निर्वाह ॥ 
हो मेरे ससर-वशका सम्मान भी सभारी। 
ओर में भी गिनी जाने लगूँ वोरकी नारी ॥४॥ 
इसके लिये कुल-देव सदा अपने मनाती। 
एकान्तमें चिनती यही दुर्गाकों झुनाती॥ 
मिला जो कही साधु, उसे शीश नवाती। 
“दन्सा फले” आशोष कम्ती उससे जो पाती ॥ 
ले उसकी चरण-रेणुकों निन शीश चढ़ाती । 
आनन्दसे निञ् देहमें फूली न समाती ॥५। 
ज़्वब रायचरण शामकों आखेट्से आठता। 
आशेकट सब हाल स्वपलीको खुनाता॥ 
आजखेटकी विक्रीले जो च्रन-अन्न था लाता। 
सद प्रेंप सहित हाथमें पत्नीके गहाता॥ 
शुकररे: स्याखेटी जब बात बताता । 
उस रोज स्वपत्नीकों अधिक मोदमें पाता ॥३$ ! 
ऊिखस रोज़ सुनाता किसी लघु जन्तुका संहार। 
ठय राय्मती देती उसे प्रेमकी फटकार ॥ 
“लघु जन्तुके आखेटसे शोभसा नहों सरकार ! 
चीरत्वकी शोभा है करें वीरहीपर वार॥ 


रत्न ] ३०६ कीस-प तल 


हारीत. लवा, कऋ्रोच, कवूतरके शिकारी । 
पा सकते नहीं जगमें कोई सामना भारी ॥७॥ 
सुरग-बाल, शशा; पक्षी तथा मीतका संहार। 
आखेट कहाता है अधम जानलों सरकार! 
बिग रो, हिरण, बेन्चा, श्यदा, शह॒कोपे चार । 
थालेट ये मध्यम है, खुतो प्राणके आधार! 
“पट़ियाल,. मगर, बाघ. छग्वर सारके लाना। 
उत्तम है, भिकारोमिं, यही घीरका वाना” ॥ ८॥ 
जब पाती खुअबसर तभी यह बात झखुनाती। 
निज्ञ वाथके उत्साहको इल भाँति बढ़ाती॥ 
| खामीदे; सी थी चित्तमे यह बात रमाती।! 
“ज्ञारों दो ऐ; पर बात तो अच्छी ए बताती॥ 
ईसिल जाय उमदसर तो बरें घापका पझ्याखेट । 
प्यारी शो झुद्तित, दूर हो प्रारिहकी दरपद” ॥६ ४ 
घुए छाल गये बोटामे संदाद य पाया। 


नजदीफदे, जड़एटीमे इण् दाघ है आयाग 


5 


मा दोधिददे, गांवोने डप्द्रद हैं मचाया। 
एर छोर छिछादोमे सटाझयोक हैं छाया॥ 


एस थोह दिल्ानोदा ए उस दादसे राण । 


नी च्क आ नी ०. ऊे 
दस्ध-पाक्ष छरर्ाबस्थादता पदक्ञान ह लगाया ह१५६ 


949 


तीर-पथश्त् ३१० [ पाँचवाँ 


वह चाहे जो हो, भील, कि क्षत्री, कि कसाई। 
घन, मान दे सांनू गा उसे निज समा भाई॥ 
मारेगा जो इस बाघको मानूगा उसे वीर । 
सेनामें छपद देके करूँ मान भी गम्भीर” ॥१॥ 
सुनतेही समाचार हुआ मोद तो भारी। 
पर राख्मतीने न कोई वात उदच्चारी॥ 
दिन दूसरे आखेटकी रूख पूर्रो तयारी। 
कहने लगी निज खामीसे “यह काम है भारी ॥ 
हो हुक्म, मदद करनेकों में साथ चल नाथ ! 
नारी भी तो पतिकाही हुआ करती हैं इक हाथ ! एरशा 
क्‍; ज्ञो साथ नहीं लेते तो घर शामतक आना। 
उस चनमें उचित हो नहीं है रात विताना॥ 
मिल जाय जो वधवा तो प्रथम हाँक खुनाना | 
छलकार बिना उसपे न हथियार चढाना॥ 


वीरोंका नहीं काम कि झुपचाप करें वार | 
बन्दूक य लो, सॉग य लो, लो य है तलवार” ॥९े॥ 


हथियार लिये रायचरण वनकों सिधारा। 
आशाकी उमड़्रोने था सव भयको संहारा॥ 
अरमान य था “आज जो इस बाघको मारा। 
खुल ज्ञायगा बस कट्हद्ीसे भाग्य हमारा॥ 


ब्यारो सभद्राके विवाहार्थ घरूँगा 4 
उ5-त्ा>++ लउताउ्यीडे कर उरेल फर्श? ॥?४॥ 


] ३११ वीर-प बी 
इ- ८-5४ 
छाता हुआ इस भांतिके आशाके बताशा। 
हिस्मतसे सगाता हुआ सथ और निराशा॥ 
लछखता हुआ हर ओर सघन वबनका घम्ताशा। 
ज्ञाता था चला मनमें सफलताकी थी आशा॥ 
ताके कुछम होते हैं अत्यंद मनोहर । 
आशा ही घना देती है वीरोंको यशोघर ॥१५॥ 
आशाहीसे खंसारके सब काम हैं चलते। 
आशा न अगर होती तो सब हाथ ही मलते॥ 
वीरोंके तो आशाहीसे हैं काम निकलते। 
ऊूरोंके निरशाशाहोले हैं चित्त दहलते॥ 
व्यक्तिकरों यह चाहिये आशाको न व्यागे। 
उत्साहसे निञ्रधर्मके पालनसे न भागे ॥रश्क्षा 
रख्सोसे दँधा खाथमें बकरा भी लिये था। 
बन्‍्दृद्य भरी बन्धे पै, कुछ डर न हिये था॥ 
हर ओर घद॒ुर नरकी तरह द्वष्टि किये था। 
एए पातके खड़वेकी तरफ छान दिये था॥ 
ता एथा जा पहुचा जहाँ खडह था इक झोर । 
थी राह बहुत तड़, इधर दन धा सदा घार ॥र्णा! 
इतदेमे अदानक हो गिरा दाघ जो आकर। 
घहोेले शिकारी तो गिरा खर्त्मे ज्ञाकर!! 


58)। 


पए्श रृत्ण पत्थरोक्नी टदक़रे लछाकर। 


/ ८४४ 


कप 


दस इदाघते सी राह लो दच्रेकों उठाकर [! 


वी & ३१२ [ पांचवां 


इस भांति बचे प्राण, मगर चोटसे वेहोश । 
दिन-रात पड़ा रह गया उस खड़में खामोश पक 
वस शामकों जब रायचरण घर नहीं आया। 
तब रायमती-च्त्तिम कुछ सोच समाया॥ 
भयसीत हुईं, समझी कि “या वाघने खाया। 
या बाघकों वध हर्बसे कोटाकों सिधघाया॥ 
है सात कृपाधाम! भवानी महामाया।! 
प्राण शकी रज्ञा करो, लो यह मेरी काया” ॥१ 
इस भांति बड़े खेदले बह रात बिताई। 
फत्तंव्य हे क्या! सोचते निद्रा नहीं आई॥ 
भोजनकी तो क्या, जलकी भी सूरत न लोहाई। 
कन्याकों भी कुछ थोड़ी पँजीरी ही फैकाई॥ 
कंध पे तो बन्दूक थी, कन्या थी कमर पर ! 
तड़के ही दिखाई पड़ी जड़लके सफर पर ॥२५ 
चन्‍्दूक वह गज गोलोकों चर्वन सा चदाती | 
टोपीकी चिलम, दारूकी दम खींच रूगाती॥ 
ठाँ, करते ही ज्ञीबॉंके जिगर भ्रूनके खाती। 
थी नार बड़ी, खाते कभी भी न अधघाती॥ 
सूधी हुईं जिस ओर विधाता था उसे बास । 
उँगलीके इशारेसे ही कर डालती बस काम ॥र 
जा पहुँची जहाँ बाघका रमना था भयडुर। 
और खोजमें खामीके लगी काटने चक्कर॥ 


वी२- प हनी 
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वृक्षोके घने भुंंडोंमे फेंके कम्मी पत्थर। 
माँदिर्में, शुफाओसे कभी झॉंकती भुककर॥ 
इस श्लोरसे उस छोर तलक टर लगाई । 
सूरतकी कहे कोन, कुछ आह भी न पाई ॥रेसा 
कुशित हुई जब प्यासके और भूणके मारे। 
तब एक जगह बेठ गई ताल-कितारे॥ 
कुछ सोचके जलू-देवके दो घूंद उतारे। 
फिर दूध पिला कन्याकों ये बेंन डचारे॥ 
सोजा उभद्गा ! तेरी रक्षा करे सगवान्‌ । 
में दूदू तेरे वापको, या बाघके लू प्रान” ॥रशे॥ 
फन्‍्याकों छट्ठी छोड़के बन्दूक उठाई। 
इतमेहीमें इक भाड़ीसे डिंडकार सी आई॥ 
ऊजँसे दि झुगी फोई हो चीताकी सताई। 
घस रायमती खुनते ही उस ओरको धाई॥ 
देखा. दि; सगी छोप हुएणु बाघ है बेठा। 
यह लखते ही बन्दूकके घोड़को उर्मठा ॥०श॥ 
उठियाई जो बन्दूझ तो हिम्मदने भी की हाँ! | 


॥4०७- 
शर्ट, 


चिल्लाई छुगी फिर भी उघर एक दफा प्डा'॥ 


छाप 


०० स्से न्द्दा पा का चोली | आो अरर: हर च्ट 
ध्स आऑरसे बन्दृक सी बोलो कि अररखा!। 


'हा घा हाले रूग दाघ भी चिलाया घधरधां ॥ 
के एूए उहता दरणो यमालूयकमों सिधारा। 


हक 


स्प्ः बल क जप नयिनक दी ६ ७४- त्ज़ा किक डे 
उझराप्चता दरुू उदा चर राजा भाग बच्एथा 
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बस बाघ, स्गी छोड़के कनन्‍्याको उठाया। क्‍ 
नज़दीकके इक ग्रामके दिश पेर बढ़ाया॥ 
उस गाँवमें जा अपना सकल हाल खुनाया | 
सुन हार जिमींदारने छोगोंको बोलाया॥ 


“एस नारिके संग जाके उठा बाघकों लाओ । 


इस नारिके स्वासीका भी कुछ टोह लगाओ?” ॥२३६॥ 
सुनते ही किसानोंने वड़ा हर्ष मनाया। 
फौरन ही वहाँ जाके मरा बाघ उठाया॥ 
मिल सबने पता रायचरणका भी लगाया। 
पीड़ासे कहरता हुआ इक खड़में पाया॥ 


उसको भी उठा प्रमसे सब ग्राममें आये । 


सेनामें 


जय रायमती जीकी” वचन सबने झुनागे ॥२श! 
कोटाके धराधीशने खंबाद य॒ पाया। 
तब रायमतीदेवीकोी निञज् पास बोलाया॥ 
सस्मान किया, खूब पुरस्कार दिलाया। 
करवाके दवा रायचरणको भी बचाया॥ 


सपद देनेकी जब बात चलाई। 
तब रायमतीने यही निज प्ज छनाई ॥९५॥ 


“सेनाफा खुपद्‌ वीर पुरुषहोको है सजता। 
जो राज्यके हित शत्रुकी है खूब तरजता॥ 
निज खत्वके हित सिंह सरिस रणमें गरजता। 


|. निर्भोक द्वो संग्रामके सब साज है सजता॥ 


4-6-->57 
मैं बारि हूँ, अबला हूँ, मेरा धर्म ही है ओर । 
अबलाओंके कृत्यों पे जरा कीजिये कुछ गोर ॥र६॥ 
गृह-कार्य परम धर्म है, पति-खेवा महा काम | 
पति-गेहही है चारिके हित मानों परमधाम॥ 
संतातकी रक्षा व छुशिक्षा फरे निष्काम। 
इतना ही है नारीके अहड़गरका शुभ ठाम॥ 
इस देह क्षमा करके मु दीजिये घरदान । 
पति मेरेको सेनामें छपद देफे करो सान” एरेण। 
सुन राखसतीके ये बचत भूपने माने। 
सम्मान सहिद उसको किया घरको रवाने॥ 
पतिकों भी खुपद देके किया ठीक-ठिकाने। 
बस दुःख व दारिद्र सफर उनके पराने ॥ 
यदि घारिमें उत्साह हो, पत्ति-प्रम हो आला । 
मिट सकता है परिवारका दारिद्ध कस्लाला ॥रेश/ 
ऐ राश्सती! प्रेमले छो मेरा नमस्कार । 
घरदान दो, भारतमें हो बीराओंकी भरमार॥ 
ठुम री ही छुवीराओका है सुरूको अहड्ार। 
यश-पान तुस्हाराहो है इस 'दीन! का जआाधार॥ 
श्ल रिदवी शक्‍ल्ाओंको सति ऐसी दे भगवान्‌ । 
निज धर्मकी रक्ताका करे चित्तस अभिमान ॥शेशा! 


-डह्5 कुर्ध5४१५७... 


जे 
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जिस सुदेवकी लीला ज़गमे अति विचित्र दिखलाती है। 
बड़े-बड़े पण्डित गणको भी नहीं समझमें आती है।॥ 
पथरीले प्रदेश कावुलमें मेत्रे मधुर पकाती है। 
पाचन ओर सरस त्रज-भू पर कुंज-करील डगाती है॥१॥ 
नीच कीचसे खच्छ कुछुदिनोके शुभ फूलछ खिलाती है। 
अति प्रकाशमय दीप-शिखासे कारिखटही निकलाती है॥ 
नीच वचंशमें भी अति उत्तम नारि-रतल्न उपजाती है। 
उच्च और अभिमानी कुलमें अधम पुरुष जनमाती है ॥२॥ 
डसख लोलामय सुवनेश्वरको सादर शीश नवाता हूँ। 
एक अनोखी छीला उसकी तुमको आज खुनाता हूँ॥ 
लीला-लेखन-मिस भारतका वीर छुयश कुछ गाता हैं । 
“इक पंथ दो काज” कहावत अब कर सत्य दिखाता हूँ॥३॥ 
भारत-भूमि सदासे ऐसे गुण दरखाती आती है। 
जिनके हेत सकल जग-जनसे अट्ठुत आदर पाती है ॥ 
चीर-प्रसूता होना इसका जमगमें माना जाता है। 
सर्वश्रेष्ठ इस गुणके आगे सब जग शीश नवाता है॥४॥ 


', चुरुषोंकी तो चात कहँ क्या, जो अघला कहलाती हैं। 


फयन 


भी विकट घीरता करके इसका खुयश बढ़ाती हैं॥ 


कू- ले 
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दुर्गा और द्वौपदीकी तो गाथा बहुत पुरानी हे। 
सुनो हालझ्ीी बात छुनाऊँ जो सब जगकी जानी है॥ ५॥ 

ड-पथेल+४ मालवा बासी जो टीकम कहलाता था। 
कई सहस ओड़ लछोगोंका छुणिया माना जाता था।॥ 
जसमा' एक पोड़शी दाला उसकी प्रिय घरवाली थी । 
नीच जञातिक्ती होने पर भी उसकी छटा निराली थी॥ ६ 0 
उस हुसमाके नेत्र देखकर पंकज भी खकुचाते थे । 
डखका छुख-मंडल विल्‍ोककर छविजपति चक्कर खाते थे ॥ 
रूप, शील, लाबण्य, पतिब्रवत उसके बहुत अनोखे थे । 
सारे शुभ-गुण नारि-जातिके उसमे अतिशय चोखे थे ॥ ७ ४ 
ऐसी होनेपर भी जसमा पतिका हाथ बँदाती थी। 
उसके साथ चसिका ढोने खदा कामपर जाती थी॥ 
थी सुकुमार, किंतु श्रम कर-कर अपना स्वेद बहाती थी | 
हु्का, एादी सी सर-सर कर पतिको खुख पहुँचातोी थी ॥ ८॥ 
मिट्टी ढोते ह्ञो लम्पट जन ज्समाकों छख पाता था। 
वही हृदाई किले दनादा निज्ञ मनमें ठहराता था॥ 


दुद्धिमाल जन डसी रुपरे जब उसको लखपाते थे। 


घूरमण! हीरोकी माला टीकम-कण्ठ यताते 


थे॥६॥ 
लिद्धराज पाटनका राजा 


प्रो गुजरात निवासी था। 


। था तो उच्च चंशक्ा वह, पर लम्पट ओर दिलासी था | 
2 आल 


| 
| 








५ अटू-पटल--ालवादेशदी एक जाति, नो कुँशा, तालाव वगेर: खोदती है। 
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'सहसलिडु” प्रख्यात सरोचर पाटनमे चनवाता था| 
अन्य ॒प्रान्तक्रे मज़दूरोंकों आदरसे बुलवाता था॥१० 
दो सहस ओड़ोंकों छेकर टोकमकों बुलूबाया था। 
बड़ी छपासे सब ओड़ोंकों दे निवास ठहराया था॥ 
यथा योग्य मज़दूरी देकर सबको काम बताया था। 
सबसे अधिक इन्हों लोगों का काम उसे मन भाया था ॥११ 
अपने पुत्र, कलूत्र साथमें ओड़ छोग सब लाये थे। 


इसी हेतु राजाका कारज करते चित्त लगाये थे॥ 
टीकम था सरदार सर्वोका, पूरी मेहनत करता था। 


जसमाकी सेवासे खुश हो महा मोद मन भरता था॥१श 
टीकमकी खोदी मिद्धीकोी जसलमा रलूपक उठाती थी। 
भर डलिया माथेपर रखकर फेंक दूरपर आती थी॥ 
श्रम-कण सहिद स्वपतिका आनन देख-देख छहराती थी | 


तब टोकमका श्रम हरनेकों तान-तरड्ुः उड़ाती थी ॥१३॥ 
रूपवती षोड़शी खुबाला, जब तरड्भरपर आती थी। 


निज्ञ पतिके प्रमोदके कारण अमित भाव दरसाती थी॥ 
सरस व्यडू-युत वचन बोलकर पतिको कभी हँसाती थी । 
सखियों संग ठठोली करके कभी प्रमोद बढ़ाती थी॥१४॥ 
इसी भाँति आनन्द भावसे मास एक ही बीता था। 
विपति-बच्च आ पड़ा अचानक जो सबका अन चीता था ॥ 
सदा एक रस समय किसीका जाते खुना न देखा है। 
इस ढुनियामें दुए देवका यही अज़बा लेखा है ॥१५। 
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काम देखने हित पादन-पति एक दिवस चल आता है। 
रुपवचतो जसमाका यौचन लख लम्पट ललचाता है॥ 
द्विस दूसरे एक दूतिका उसके निकट पढाता है। 
निज घरनी करने हित उसको, साम-दाम दिखलाता है॥१६॥ 
नित्य चाव बढ़ता है उसका पर कुछ पेश न जातो है । 
दूतीके फन्‍्दोंसें जलमा रंचक मात्र न आती है॥ 
अमित शुरिंदे कोतवालके जसमाके ढिग जाते थे । 
विविध भाँतिसे उस अबलाकों बहफाते-धमकाते थें॥१७॥ 
इसका भी फल हुआ न जब कुछ सिद्धराज़ अकुलाता है । 


तिज गौरव-मर्याद त्यागकर जसमाके ढिग जाता है॥ 
मकर-केतु अपने दार्सोक्ों केला नाच बचाता है। 


देखो, एक मजूरिनको यों राजा विनय खुनाता है ॥१८॥ 
“प्यारी जुसमा, विनय मानले वन जा तू मेरी रानो । 
असी एक ही दिनमें तेरी सग जावे सब हैरानी ॥ 
त्याग कोएड़ी महलोंमें चस, पहिन रेशमी वाना तू। 
रलोंसे आभूषिति होकर, कर धमोद्‌ मनमाना दृ”॥श१शा। 
थति संकोचसे वोली जसमा “मुझे न रानी होना है। 
मेरा ओड़ स्वपतिही सुझकों सुणदप्रद श्याम सलोना है॥ 
डसके सद्भ झोपड़ी हीसें महलोंका खुण पाती हूँ ॥ 
राजी पार सम, कांस रस सम, जान प्रमोंद मनाती हूं”? ॥२०॥ 
सिद्धराज़ फिर यों जसमाकों प्रेम सहित समभ्ाता है । 
“दोमल दव तेश इस श्रमसे भारी झेश डठाता है |! 


डर 


हे 
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स्याह हुआ जाता है मुखड़ा बहुत पसीना आता है। 
रानी वन सुख अमित भोगता तुझे नहीं क्यों भाता है ?” ॥२५॥ 
वब सलज्न जसमा यों बोली “राजा जो बलि जाती हूँ । 
रानी होते हित अपनेकों में अयोग्य अति पाती हूँ ॥ 
तुम राज़ा, में ओोड़ जातिकी नारी नीच कहाती हूँ। 
मुझे न छेड़ो, में श्रम हीमें मनमाना खुखपाती हँ॥रश 
छुछ सक्रोध्र हो खिद्धराज तव ऐसे वचन खुनाता है | 
“लीघे सममानेसे तुझकों राज्यानन्द न भावा है॥ 
देख अभी फौरन टीकम्की पकड़ शीश उड़याता हूँ। 
ठुझओ पकड़, महलों लेजाकर, रानी अमी बनाता हूँ” ॥२५। 
योली जसमा तव चण्डी हो, “कहाँ ऋब॒द्धि कमाई है! 
राजा होकर ऐसी बातें, घो-घो छाज बहाई है! 
ऋर्हाँ पथित्र राज-मर्यादा, कहाँ तुम्हारी बातें ये! 
रक्षक कहलाकर करते हो व्सक्षककी सी घातें, ये ॥२७॥ 
वजत्ष परे रानीके पदपर, राज्य पड़े भरखाई' में। 
दालो-दास, भोग सुख सस्पति; पड़े नरककी छाई' में ॥ 
दाग लगे ऐसे महलोमें, जहाँ कुबद्धि समाती है। 
ऐसे अनुचित वचन वोलते तुमको लाज न आती है | ॥रणा। 
अच्ति-देवकों साखी करके जिस पतिकों स्वीकारा है । 
उसी एृज्य पतिकी सेवा-हिलत यह मेरा मन सारा है॥ 
अन्य पुरुष चाहे जों छना, उसके हेत अँगारा है । 
मुझे छू सको तुम हाथोंसे, गुरदा नहीं तुम्हारा है॥र६॥ 
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जसमा ओड़िन, रानी-पदकी नहीं तनक सी भूखी है । 
उसके आगे राज्य-सम्पदा एक उपरिया सूखी है॥ 
अपने पातिब्रत-पावकसे डसे जला दे खकतो है। 
राज-रानियाँ दुख भोगेंगी, इससे तनक झिझकती हैं ॥२७॥ 
अनुचित घचन चोलछ निज जिहा क्यों अपवित्र बनाते हो ? 
ओड़-स्ुुक्त जठी पत्तलपर नाहक चित्त चलाते हो॥ 

ठुम वलवान्‌ पुरुष राजा हो, तुम्हें न कुछकर पारऊंगी | 

तो देखो कटार यह तीक्षण अपने पेट घसाऊँगी" ॥२८ा। 
जसलमाकी प्रचण्डता ऊखकर सिद्धराज़ घबराता है । 
अपना सा छुँह लेकर फोरन निञज्ञ महर्ोोंकों ज्ञाता है ॥ 
पातिप्रत-बलूफे आगे यों सब जग शीश नवाता है। 
प्रव् नरेश मजूरितकों सी नहीं र्ववशकर पाता है ॥२६॥ 
ठव जसमा निञ्रपति ढिग ज्ञाकर सारा हाल खुनाती है । 
उसी रातमे घर भगनेकी निज सम्मति ठहराती है॥ 
ओड़ पचासक लेकर टीकम जसमा सहित पछाता है। 

होत भोर हो पाटन-पति भी समाचार खझुन पाता है ॥0३०॥ 
एक खहर्लन सवार साथ छे उनके पीछे जाता है। 
पाटनसे दल कोख दूरपर उनको पकड़े पाता है ॥ 
जसमाने देखा अब सिरपर घोर विपति घहराती है । 
कालेश्वरका नाम खुमिरकर कालो स्री वन जाती है॥३१॥ 


कसकर लाँग, लपक ले तेगा, यों हुंकार खुनाती है । 
“झुनों ओड़ सब, आज तुम्हारे सिर्की पगड़ी जाती है॥ 
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कल, 4 
ठुम सवहीके अछत तुम्हारी पकड़ पटेलिन जावेगी | 
तब क्‍या तुमको ओड कहाते छझ्ला तनक न आचेंगी ! ॥३श॥ 
क्या तुस मेरे हेत समरकर अपना खुयश बचढ़ाओगे! 
एक परटेंलिनकी रक्षार्मे.ं अपने प्राण गँवाओंगे?” 
ऐसी बात परेलछिनकी सुन सव तयार हो जाते हैं। 
राज़ाकी सवार-सेनासे लोहा विक्ट चज़ाते हैं॥३३॥ 
ऐसा देख पटेलिन जसमा पटेवाज़ बन ज्ञाती है। 
(हुं? हु” कर कराल काली सी रणमें रक्त वहाती है॥ 
किसी अश्यका शीश उड़ाकर घड़ धरनी टपकाती है | 
किसी ज्वानकी कमर कतरकर यमपुर उसे पठात्ती है ॥३४॥ 
पैर पकड़कर किसी ज्वानकों भूपर खींच गिरातो है । 
गर्दापर गिरते ही उसकी गर्दन भी उड़ जाती है॥ 
खिद्धराजकी खोज लगाते जिघर लपककर जाती है। 
उसी ओरकी सारी धरती रक्त रंगी दरसाती है ॥३५॥ 
कहाँ स्वपति है, कहाँ ओड़ हैं, इसका ध्यान न करती है। 
फ़क़त एक पाठन-नरेशकों पक दूढ़ती फिरती है॥ 
जो करता है. रोक राहमें, उसे कतर ही घरती है। 
इसी भाँति सारे रण-थलमे बनी बवण्डर फिरती है ॥३६॥ 
जसमाकी तलवार समरमें अद्भुत कृत्य दिखाती है। 


छू जाती है जिसके तनसे, यमपुर उसे झँकाती है॥ 
लसमाका है खड॒ग, किधों है अभि ज्वाल झहराती सी | 
किथों जीसम कालीकी,अथवा विज्जुलता लहराती सी ॥३७॥ 


२-प जे 
तल] ३२३ केस पढे, 


दोकम सहित भोड़ सब मिलकर विकट युद्ध दिखलाते हैं | 
किन्तु कहाँतऋक लड़ सकते थे, आखिर मारे जाते हैं॥ 
जसमाने यह हाल देखकर मरना ही अच्छा जाना । 
मार कटार पेटमें ! रक्खा सत्य पतिब्रतका बाना॥३८॥ 
मरते समय कऋड़ककर बोली “देखें सारतक्ली नारी। 
लत्य पतठिब्नतमें रहती है केसी शक्ति महा भारी॥ 
बड़े घराधिपकी इच्छा सी अवछा 'एक नसाती है। 
अपनी इच्छा रख, खुरपुर जा पतिको कंठ लगाती है” ॥३९॥ 
धत्य घरा भारतकी, जिसमें ऐसी अवला होतो हैं। 
प्राण-दाशले भी अपने नहीं पातिव्रतकों खोती हैं॥ 
धन्य जाति, कुछ, प्रास, घाम वह जहेँ उपजें ऐसी नारी । 
ऐेली तारोछा शुत गाकर खुख पाते हैं संसारी॥४णा 


वीर्टपथे्े ३२४ 
(चीला वा नीलदेवी)) 
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भारतके पञ्ञाव प्रान्तमें भरपूर बस्ती थी एक। 
सूरजदेय वहाँका ठाकुर, रखता था चीरोचित टेक॥ 
साधारण ञ्रामीण ढड़से खेती करता चित्त लमाय | 
जितना पृथ्वी-माता देती, लेता उत्तना सीस नवाय॥ १। 
छोटासा कच्चा घर उसका किला समझलों चाहे कोट | 
लड़के, वाले, धन-सम्पति सब रहते थे उसकीही ओद॥ 
हारे नीम-पेड़के नीचे, था चबूतरा एक खुढार। 
वहीं बेठकर वह करता |था अपना देहाती द्रबार॥१। 
आमिल सूबेदार, गवर्नर ज़िमींदार, चोधरी अमीर । 
इनमेंसे कोई भी उसको मिली न थी पदवी गम्भीर॥ 
ठब भी अपने शक्षात्र-तेजसे धर्म-सहित करके सब काम । 
निज्ञ पुरजनका ग्रेमपात्र हो, पाया था 'राजाजी” नाम॥ ३ 
दीनोंकी सहायता करना, और रोकना अनुचित कर्म | 
देना दंड उदंड जनोंको वह समझे था अपना धर्म॥ 
इसी हेतु दी चार ग्रामके वासी थें उसके आधीन। 
जो चह कहता सोई करते ग्राम-निवासी अपढ़ प्रवीन॥ ४ 
नोकर, चाकर, दास, टहलुवा, रक्षक, पहरू, ड्योढ़ीदार | 
जो समभो सो सोमदेव था, पुत्र-रल जीवन-आधार॥ 


हृदयेश्वरी, मालकिन घरकी, दासी, छोडी, बाँदी, सर्व | 
एक नीलदेवी ही सब कुछ वन जाती सदेव सह-गये॥ ५ 


[ पाँचवा 


स्ज्ञ] ३२५ वीर-पी, 


'सोमा ज़रा यहाँ तो आना' कहकर जब पुकारता खूर | 
बालक “सोमदैव” तब पाता, अपने चित्त मोद भरपूर॥ 
'तीछा थोड़ा जलतो लाना! यों पुकार पतिकी खुनि कान | 
भपरि प्रेमयुत शीतल जल ले देती सहित मंद सुखुकान ॥ ६ ॥ 
अदसर परे प्रेमणुत पतिकी नीछा करती बहुत सहाय । 
जक्िखकों पाकर घर यृहस्थका सच्चा इन्द्रभवत बन जाय॥ 
पुत्र-प्रेम, पति-प्रेम, शूरता, चीराड़ना-उचित गुण सब । 
इसके सिद्या शान-विद्यामें नीला रखती थी कुछ गे ॥ ७॥ 
किसी पड़ोखीके घए कोई उत्सव होता मद्भल-सूल । 
आदइर-लहित बुलाई जाती नचीला-युत मड्ली दुकूछ ॥ 
मधुर तावसे यात्रा माकर गृह-देवता रिभ्दाती ख़ब। 
इसी हेतु खद आ्राम-बधू्‌टी उसे समझती थीं महवुच्र ॥ ८॥ 
सोमदेव नोलाका वालक मित्रोंसे रखता अति प्रेम। 

भो शम्त-शुरुक्षवकी आज्ञा-पालन था वर उसका नेम ॥ 
भर्तों, पुर समेत खदाही नीला रहती हुए समेत। 
चेसे ही तिज्ञ धर्म-झत्यमें सूरज रहता खदा सचेत॥ ६॥ 
हल परिवर्ततशोल जगत देखी एक अनोखी वात | 
रूदा एकले रहेन कवहूँ काहके सारे दिन रात॥ 
इसी नियमसे नीलाका भी भाग्य-चक्र पलटा इस ओर | 


पर नौलाते साहस करके सहे सभी दुख महा कठोर॥ १०॥] 
प्टा एक घब्दुल शरीफ़ ख़ाँ सूर, जातिका यचन ख़ुबीर । 


[क्छ 
श्च्ञय 


'वञ्य-हंत पश्चाव देशमें आया छिये सेन रणधघोर॥ 
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लूटा, किसी नगरकों फूंका, किसी ग्रामको दिया उज़ाड़ | 
निर्देय धन-लोलुपकों छगती नरहत्या मानों खेलवाड ॥११ 
किसी घवीरको काट गिराया,लिया किसी योधाको वौाँध | 
किसी किसी हेकड़ क्षत्रीकी दिया छोह-पिंजरेमें धाँध ॥ 

ई एक क्षत्री वीरोंकी वह-वेटियाँलों सब छीन। 
अत्याचार मचाया दिरछ सर, किये सेकड़ों कर्म मीन ॥१२ 
यह छुर्दशा देशकी छखके नीला मनमें हुई अधीर। 
क्रोध-सहित पतिकों ललकारा “नाहक़ वनता है तू वीर॥ 
क्षत्री-रक्त नखोंमें तेरे ततनक नहीं खाता है जोश। 
झुनतवा नहों यवन क्या करते, कहां गया है तेरा होश !॥११ 
चीर-कुमारी, वीर-बधूटी और वीर-जननीकी छाज। 
जन्मभूमि, कुलकी मर्यादा रखना है क्षत्रीका काज॥ 
रजपूर्तोंक्री कन्या, नारो, यचन लोग लेते हैं छीन। 
इसे देख लज्ञासे तेरा मुखड़ा होता नहीं मीन ॥१४ 
चाहें तो मुझ्चका भी आकर यचन छोग ले जायें छीन । 
तेरा किया न कुछ भी होगा, रह जावेगा वनकर दीन ॥ 
रे कायर | तू जाति वंशका रखता नहीं तनक अभिमान | 
ऐसे कायर नरकी नारी नाहक किया मुझे भगवान !॥१५॥ 
ऐसे चचन नारिके खुनके, गुनि यवनोंके अत्याचार | 


सत्यवीर सूरजके तनमें हो आया रिसका संचार॥ 
अऋधर ओर भ्रुजदण्ड फड़कने रंगे चीरके वारम्वार | 


5 दमक उठा मडुलसा चेहरा, चमक उठे नेना अड्भार ॥१॥॥ 


सरल ] ३२७ विद 
'द्वेवासिंह! एक नेही था उसको भटपद लिया चुलाय | 
नर सब मित्रोंसे कह दो आज पड़ा है अवसर आय ॥ 
चीर-धर्मक्ी रक्षा करना यदि थे समझें अपना काम । 
आचें मेरे साथ, करें चछ यवन सेनिकोंसे खंग्राम” ॥१७॥ 
ख़बर पाय प्रामीत वोरवर यथाशक्ति छे के हथियार | 
खरजके दवारे जुड़ छुड़ कर हुए एक एक हज़ारा 
खुत-समेत सूरज हर्षित हो हुआ लड़ाईकों तैयार। 
के कटारी, वबाँक, विगुरदा, नेज्ञा, तबर, ढाल, तरवार ॥ १८॥ 
तीलाने यह हाल देखके कहा स्वासि यों छलछकार। 
“क्ञ-धर्म पर मरना होगा, लीजे चितमें सोच-विचार ॥| 
चित कद्रादा हो मण्नेसे जिसका चह अवहीं घर ज्ञाय । 
क्षत्री होकर रणसे भागे उसकी माँका दूध लजाय॥१घ॥ 
सरता है अवश्य ही जममे घर्म-हेत क्यों देहु नप्रान। 
प्रढय कालतक नाम रहेगा, राजी होंगे श्रीमगवान॥ 
जननी जन्मभूमिकी इज़त, बेटी, चहिन, नारिकी राज | 
खुख,सस्पति,धन प्राण +हवोंककर रखना है प्षत्रीका काज ॥२०॥ 
इतना करनेका वछ-साहस जिस क्षत्रीके अड्रः न होय। 
दस, जानो उसकी माताने नाहक यौवन डाला खोय ॥ 
जन्मभूमिकी मर्यादाकों जो क्षत्रो नहिं सके रखाय। 
निज नारीके सतीधर्मकों कब सकिहै यह कूर वचाय ॥२१॥ 


आगे चलो करो रण बढ़कर में भी आती हूँ. 
रणसे जिसे चिमुष्त पाऊंगी मारूंगी 


१ 
ब्र्ण्‌ 
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कभी किसीने किया न होगा सो करके दूँगी दिखलाय 
देखूंगी कैसा 'शरीफ़' है जो सन्मुखले भाग न जाय”॥श्श 
ऐसे चचन नील-देवीके सुन सब बोर उठे हुरूसाय । 
उठे फड़कि भ्रुजद्ण्ड सबनके मुखपे रही छलाई छाय॥ 
कोऊ लगे उछारन नेज़्ा, कोऊ खांडा रहे थहाय। 
कोऊ कहें “चलो अरि मारे,चलो चलो वह भाग न जाय” ॥२३॥ 
यों उत्लाहित हो सब छत्रो यवन सेनके सन्मुख जाय । 
सूरज्ञके आज्ञानुसार हो गिरे यवन-दल पे हहराय॥ 
मारे, मरे, कटे वहु काटे, चछे तीर, तरधार कटार। 
रण-उन्मत्त भये सब क्षत्री ज़य-धुनि करें पुकार पुकार ॥२४॥ 
पहले दिन पचास क्षत्री कटि, मारे यघन तीनसी वीर । 
यवनोंके बहु सेना-तायक छिन्न सिन्न हो गये शरीर॥ 
सूरजने शररीफ़-लेनाके नायक तीन हने छलकार। 
सोमदेवने सुत शरीफ़का रण-दड्भलमें दिया पछार॥र५॥ 
पुत्र-पतन सुनकर शरीफ़र्खा, सोमदेवके सम्मुख आय | 
चारों दिशिसे ऐसा दावा जेसे चन्द्र-गहन घिर जाय॥ 
बेचारा नवयुवक अकेला पहले तो कुछ गया डराय। 
फिर, माताके वचन याद कर लगा भाड़ने असि हरपाय॥रद्ष 
रण-फोशलमें पका यवनवर सोमदेचके निकट सिधाय | 


ऋपट चाहता था नेज़ा हनि उसे भूमिपर देय गिराय ॥ 
7 देवाने आकर नेज़्ा काट किया दी खण्ड । 
मनोरथ हुआ यवन यों, निकल गया सोमा वरिबंड ॥२७॥ 


यज्ञ] ३२६ वी२-प २ पली, 
प्ल्यस्‍ओा 
इसी भाँति अवसर पानैपर, सूरज छे क्षत्रिनकी भीर | 
कमी दिवसमें, कभी रात्रिमें, हनता यवन-सेनके चीर॥ 
कई मासतक यों सूरजने, किया यवन-सेनाकों तड़। 
सब सूरोंकी सिंद्दो मूली, मारो सारी गई उमड़ ॥२८॥ 
एक राजि यवर्तोंते छिपषकर, सूरजके डेरों ढिग जाय | 
समय पाय छापा एक डाछा, छत्नी सकल दिये चिडराय ॥ 
पकड़ लिया लूरजकों जिन्दा, लाये अपने दुलके बीच । 
दैद किया पिंजरेमें उसको कहे चचन कुछ अतिशय नीच ॥२६॥ 
'बन्दी हुए यवनके सूरज' खुनी सोमने जब यह बात | 
यवनोंपरए धावा करनेकी निश्चितकी भविष्य-अधरात | 
पुत्र-क्ोंघ लखिनीला बोली “बेटा ! तू है अभी अज्ञान | 
यवनोंले तू पार न पहे, क्यों देता है अपने प्रान [३०॥ 
जबतक में जीती हूँ ददतक तुझे न करना चहिये सोच । 
झलही तेरे पितुको लाऊ मारि यवन-सेनापति पोच॥ 
दिना गहे तरवार तमश्चा, विना लिये सँगमें कुछ सैन । 
देख चोर-छत्नातों केसे पूरा करतो है निज बेच” ॥३१॥ 
शत्रुहिं बन्दी लखि शरीफर्ख़ॉ,सेना-नायक लिये घुलाय | 
“आज विजयका उत्सव होया,खब सेनाको देहु सुनाय ॥ 
स्राजीं सब जुलूसके सामा,मद्,माँस हो गज़क तयार | 


च्छ बज जप 
कुछ तवायफ़ नाच-भगानव हित, बलवाओं अबव्दरूसत्तार ॥(श्श 
नांड भगतिये, नट वेड़िनियाँ बुल्वाली नचवाओों खब | 


तन रोज़ आनन्द्‌ डड़ाथों लिये वग़रूमें निज महयूब ॥ 
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पाँच सात उम्दा कंचनियाँ मेरे ढिग देना पहुँचाय । 
उस काफ़िर फैंदीका पिंजरा द्वारेपर देना रखवाय॥३३॥ 
मद्यपान कर नाच-गानसे जब हो जाऊँगा अलमस्त। 
वब कश्चनियोंसे जूतोंले पिटवया उसे कहूँगा पत्त॥ 
छत्री-कन्यार्भोका सत्‌ भी उसके सन्मुख होगा भू । 
तब देखूं उछुका पढट्ठा दिखछाता है केसा रह” ॥३४॥ 
इस जलसेकी ख़बर पायके नीला वनी कश्चनो-रुप | 
सजग सफरदाई के सातेक सच्चे छत्नी घीर अनूप॥ 
पहुँची यवन-सेनमें जाकरखाँ शरीफ़के डरे-द्धार | 
नेन सेन दे रक्षक मोहे, पहुंची जहाँ भरा द्रवार॥३०॥ 
“बहुत द्नोंसे इश्तियाक़ था कब हुजूरका ह्ोय नियाज़ | 
वेनियाज़ने मकफ़सद्‌ मेरा पूरा किया, बढ़ा एज्ञाज़)॥ 
खुनती हूँ हुज़ुरकों अज़हद(३)गाना खुननेका है शोक़ । 
बंदी भी इस अपने फ़नमें रखती है ओरोंसे फ़ौक(३) ॥३६॥ 
हुक्म होय तो बंदी भी कुछ अपना फ़न दिखलावे आज | 
नज़र इनायत()से हुज्जूरकी मेरा बन जावेगा कांञज॥ 
ए्वाहिश कुछ इनाम वख़शिशकी मुझे नहीं लच करती अज़े। 
सिर्फ़ आपका दिल खुश करना सममो हूँ में अपना फ़र्ज़! ॥३५| 


सुनकर ऐेली मीठी बातें लख नीलाका रूप अपार। 
आनवान, सजधज,अड्ोंकी लेख शरी फ़ होगया शिकार॥ 
“हाँ हाँ जानी, आओ गाभा, सुनें तुम्हारी मीठी तान | 


शम्मान २--थत्य विक ३--वडाई ४--#पाइटि 
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है इताम इकराम कौनशे(शतुमपर है निसाए()यह जान ॥हे<॥ 
लो, यहलो शराबका प्याला,लो यह ग़ज़क(रेज्ञायकेदार । 
खा, पी मस्त नशेमें होकर, फिर गानेकी उड़े बद्ार”॥ 
कम हुज़्र पीकर आई हैं, ख़ूब नशेमे है मख़सूर(४)। 
ज्यादासे गाना बिगड़ेगा, शौक करें आपही हुजूर” ॥३६७ 
खा शरीफ़के चले पियाले, नीला छगी अछापन राम । 
देसख-रागकी ठुमरी गाई, फिर कुछ गाया राग-विहाग ॥ 
सोरठ और घिंझौटो गाकर मज़लिस से मस्तकर दीन | 
खारधहित कुछहावसाव करियांशरी फ़ मनमी हितकीन ॥४ ण 
'वल्ला, जौ शावाश वाह वा'चारोंदिशि गूंजा यह शोर । 
“दाह, खुब क्या खुब कहा है”की छा गई घटा घनघोर ॥ 
मदसे मस्त मदनले मोहित, खां शरीफ़ मुद्रिका उतार । 
देने लगा नीलदेवीकों, नीलाने यों कहा संसार ॥४१॥ 
“इसको असी पासही रखिये,अमी और कुछ गाकर तान । 
दिल हुज़्रका पूरा खुशकर,इकदम कर लंंगो श्रुगतान” ॥ 
यों कह कुछ वियोग रख अपना गाकर विरह जताया ख़ब । 
सरजदेव तान खुर खुनिके समझा,"है मेरी महवूच४)॥४श। 
नीला भरा यहां क्यों आई, केले आई, किसके साथ ? 
एकड़ो गई खुशीसे, अथवा सोताहँ या जगता नाथ ॥ 
यो विचार पिजरेके भीतर सूरज्ञ सोचि-सोचि रह . | 
सत्य चाद कुछ घुक न पड़ती, केसे कोई करे. 


६5ल्तु २--भनिहावर ३--चिउना नमझीन ४>-मस्न 
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ख़ान शरोेफ़ नीलदेवी पर मोहित हुआ हज़ारों ज्ञान। 
बोला“आ नज़दीक वेठ जा, तेरे क़दमों पर कुरवान॥ 
जान-माछ सब अपना समम्ो छो यहगजमोतीका हार | 
आ नज़दीक बैठ जा जानी, कर लेने दे मुकूकों प्यार” |४४] 
यों मौक़ा पाकर नीला भी घीरे ढिग शरीफ़के जाय। 
वेठ गई चुपके दक्षिण दिश, तव शरीफ़ बोला हरपाय ॥ 
“हो जानी बोसा तो दे दो”योंक॒हि लूपक बढ़ाया हाथ | 
हाथ रोकि, नोछला मनहीमन हरि-पद्‌ कमल नवाया माथ ॥४०॥ 
खींजिकटारी निज छोलोसे, रपटिशरीफहिं दिया पछार । 
सबके देखत आनन-फानन छातीमें धैंस गई कटार॥ 
छाती फार रक्तसे रंज्ञित मुखमें दिया कटारहि डाल। 
बोली इसका बोसा लेकर निज्मनका अरमान निकाल ॥४६॥ 
स्थजिन्दे-रूपी क्षत्रीयण तवबछा और सारंगी डार। 
खेंचि सिरोही निज्र कमरनसे छपछप करन लगे तलवार ॥ 
सूरजदेव हाल यह लणिके समझ गया नीलाका भेद | 
पिंजरा तोड़ लोहछड़ लेकर किये चहुत यचनन शिर-छेद ॥४१॥ 
नीला ले शरीफ़का खांड़ा काटत शत्रु चली पति ओर । 
सूरज भी बरिन विड़रावत नीका ओर चला करि ज़ोर ॥ 
अहमद नामक एक यवनने सूरज्ञका सिर दिया उड़ाय | 


नोछाने फुरतीले आकर पति-मस्तककों लिया उठाय ॥३८॥ 
_ हाथ नाथ-सिर हलीन्हें वायें हाथ करत तरवार | 
०प शत्रु बचाचत बारन, पहुँची ज्ञाय शिविरके द्वार ॥ 


७. ४ 
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६. छु-->ा 
देवासिंह अध्व हे लीन्हे, खड़ा यवन-सेनिकके सेष । 
एक अश्व पे बेठि तुरंतहि, पहुँची कपणि आपने देश ॥४४६॥ 
छत्रोधर्म सिखाय पुत्रको, धीरज सहित चिता वनवाय। 
पति-सिर-साथ सती हो नीला,पहुँची सत्यलोकमे जाय ॥ 
देश-प्रेम ओर जाति-नेम हित दिये नीलदेवीने प्रान। 
ज्ेसा कहा किया देखाही, यही सत्य वीरोंकी बान ॥५०॥ 
नमस्कार है तीला तुकको, धन्य ग्राम जहँ किया निवास । 
धन्य दंश पि्त-माठु धन्य वे, जिनके घरमे किया प्रकाश ॥ 
तेरा प्रेम-पात्र सूरज भी धन्यवादका पत्र लखाय। 
सोमदेव सवर्भांति धन्य है जो कहता था तुकको माय ॥५१॥ 
अद दो भारतकी सब नारी डरतो हैं. लखिके तरवार | 
इसी हेतु खब पुरुष यहाँके कायरपनके हुए शिकार॥ 
हे ईश्वर ! मेरी इक विनती है तुझसे यह वारम्बार। 
दायाकर फिर वीर वारियाँ पेदाकर इस हिन्द-मंभकार ॥०२॥ 


हि नस वि पक 


फ्े 
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गड़ा-यछुता सध्य श्राम इक मोहन्पूर कहाता है। 
ज्ञिका घुलन्दशहरमें अबसी वलता पाया ज्ञाता है॥ 
इसी आमका एक चिद्याली 'रामनाथ! कहलाता था। 

जो अपनेको रामचन्द्रक्ता वंशल वीर लगाता था॥ ९१ 
डस मोज़ेके दशमर अंशका ज़िमींदार सरकारी था। 
थोड़े घन, अच्छे प्रबन्धले बना असामी भारी था॥ 
'गमछा देवी” उसकी ग्रृद्दिणी बड़ी प्रवीणा दारी थी। 
छत्दग, सती, साहली, शूरा, पतिको परम पियारी थी॥ २ 
माहतपुर भरमें यह कमला सघुरसाषिणी भारी थी। 
छुछिआा अहड्लार रखनेमें पतिले नहों पिछारी थी॥ 
णृद्र-प्रबंध पति-लेवा करना अपना धर्म बिचारे थी। 
निश्चय यही मोक्ष द्वारा है, यह मनमे निरधारे थी।॥ १ 
इसके रूप, गुणोंकी चर्चा चारो ओर खुनाती थी। ., 
काप्ती यवच्गणोके चितपर अत्याचार मचाती थी॥ 
चर्चा खुन मेरठका हाकिम जो नवाब कहलाता था। 
निजञ्ञ निकाहमे लानेके हित मन-ही-मन छलचाता था॥ ४। 
निज सूबेगे दौरा करना तब नवाब ठहराता है। 


इधर उधरसे घमघाम कर मोहनपुर ढिग आता है॥ 
'वंदी करलू रामनाथ'कों यह विचार मन लाता है। 
इसी काजहित कपट-रूपसे इक दरबार रचाता ह6॥५। 


